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स्वामी अचलानन्द्‌ गिरि महाराज की पुस्तक की समाप्नि पर भूमिका लिखने का सौभाग्य 


मुभ अकिञ्चन के भागमेंवद्‌[था। में अपने भाम्यकों सर्हूया उस परमात्मा का धन्यवाद ` 


टृ जिसकी महती कृपा ने भुम जैसे छोटे जीव के भी इस योग्थ बनाया कि मेँ खामी अचल्लानन्द्‌ 
महाराज जस चिद्रान सन्थासी की रचना कों संसार के सन्मुख उपस्थित कर सक्र । अपनी विदया- 
वुद्धि पर भरोसा न रखते हुये भी मने स्वामीजी की रसीली कविता पर॒ भाष्य करने का जो ढुःसाहस 
किया है, यद्यपि वह क्षन्तव्य नहीं है, तथापि अपने भाग्य कीं वड़ा समम कर मेने उसे संसार के 
सामने रक्खा है, उसमे महज इतनी मसलदत हे, कि स्वामीजी ने यह्‌ काम केवल भु ही सौपा था। 
स्वामीजी सन्यासी दी नहीं, पर्हचे हुये योगी भी थे । उन जैसे भविष्यज्ञाता का, शायद, यह माम 
धा करि “वराह-चरित्रम' पर सवसे पहले मेरा ही माव्य प्रकाशित होगा । यदी समभ कर मे आज फला 
नदीं समाता रै, कि स्वामीजी की मूव्यु के दस वषे के भीतर ही उनके नाम के साथ मेरा नाम भी, 
इस काव्य-जाल मे, गुथा गया । मेरे जैसे अत्पनज्ञ के लिये इससे वद़कर ओर गोरव की वात ही 
क्या हो सकती थी? 

स्वामीजी की युपर बड़ी कृपा थी । वचपन में जव वह्‌ मुभे संस्कृत-ञ्याकरण पडढ्ाया 
करते थे, तो मेँ प्रायः उनसे छन्धः शाखः पर प्रश्न करिया करता था । एक दिन दोपहरी मे खामीजीं 
के समीप वैठा मै ““लवुकोमुदी" का पाठ दोहरा रहा था, ओर स्वामीजीं अपनी चारपाई पर पड 
पड़े कुत्र सोच रहे थे । आध घंटे के सोच-विचार के बाद्‌ स्वामीजी ने ध्वा, “क्यों भाई, तुके ऊद 


संस्कृत आ मी गई १ अभी तुमे छलं छन्दो का ज्ञान हुआ या नहीं १ मने बड़े संकोच के साथ ` 
उतर दिया, “जी हो, मैने अव्रकी विहरसस्ृत-समिति की प्रथमा परीक्त। देने का विचार किंथा 
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है । अव मे काफी संस्कृत सममः लेता द्र । वसन्ततिलका, शिखरिणी, दरतविलम्बित, ओौर आय्या आदि 
छन्दो के लच्तण भी मुभे याद हें ।'' स्वामीजी ने कुचं उत्तरन देकर अपने पदृने की कितावां के 
वन्डल में से एक छोटा सा चस्ता निक्राला ओर इस वक्षे को मेरी तरकर वदरा कर कटा, ` “यद्‌ प्तक 
बहुत दिनों स मेरे पास पड़ीदहे;त्‌ इसे लेज!, ओर कमी इसकी हिन्दी-टीका करके दथा देना | 
मेने पुस्तक ले तो ली, परन्तु यह न सममः सका कििस्वामीजी ने उतना वड़ा भार मेरे उपर क्यों 
डाल दिया । में जानता था कि जो पुस्तक स्वामीजी ने आज मुम दी है, उसके छपवाने का जिक्र बड 
जोरोंसेदोरादहै। कड पण्डितं ने मिलकर इसका भाष्य भी किया दहै; परन्तु वह्‌ स्वामीजी को 
पसन्द्‌ नहीं । भ श भ 
पुस्तक लेकर मै घर चला आया, ओर वड देर लौ सोचता रा, कि आखिर मै इसे कैसे 
छपवाओॐँ । मेरी अवस्था उस वक्त सोलह वपं से ज्यादा नहीं शी , ओर मेँ त्षत्रिय स्कल, बनारस, के 
सातवें दर्ज मं पढ़ा करता था 1 संकेच-वश किसी से कदाभी नहीं कि स्वामी जी ने धवराद्‌-चरित्रम्‌ ' 
की पोथी छपवाने के लिय सुमे दी है । अपने उत्तरदायिख का महत्वं समभकर तथा स्वामी जी 
का विश्वास देखकर मुभे रुला आ गड । ` लेकिन ““वराह-चरित्रम"' जैसा सन्दर प्रसाद्‌ पांकर मेँ 
ने अपने भाग्य का वहृतेरा सराहा, ओर मेगा जी इस अभिमान से भर गया, कि सेकड़ां संस्करतज्ञ 
ओर योग्य शिध्यों के होते हये भी जो स्वामी जीं ने इस महत्तम काय्य के लिये मुम अज्ञान वालक 
के चुना है, तो इसमे काइ-न-काई उनकी मंसलदहत जरर होगी । चुपचोप रंधरूल चला आया ओर 
वराह-चरित्रभ ` के पन्ने उलटने लगा 1 अ्यो-उयो पुस्तक मे प्रवेश करता गया, स्यास्य यदह देखकर 
मेरा आश्चय्यं नित नया होने लगा कि स्वामी जी ने, वराह-चरित्रम मे. विविध छन्दो की भरमार कर 
दी दहै । रेने पुस्तक का दिन्दी-अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया । प्रतिदिन आठ घण्टेसे कम 
इसके पने ओर अनुवाद लिखने मे मैने नही लगाये । दशदरे की छदँ नजदीक थीं, ओर मने 
सोचा क्रि इन छिथ मं घर चल के परे ““वराह-चरिश्रमः' का अनुवाद स्वामी जी के दिखलाञ्गा, । 
लङ़कपन की उमंग ओर स्वामी जी के अपने प्रति निश्चल विश्वास ने मुभ में वह शक्ति भरदीक्रि 
सने सारेके-सारे “वराह-चरित्रम'' का अनुवाद, लगभग उड महीने मे, पूरा कर दिया । दियो मे 
जाकर अपनी करतृतों का नमूना स्वामी जी के सामने पेश करिया ।. उन्दोनि वड़ी कृपा-पूवेक अनुवाद 
करा कुद अंश पटा ओर उसे पसन्द करिया । मेरा प्रयन्न. सफल हो गया । 9; | 
साल भर? बाद स्वामी जी का देहान्त हो गया ओर पुस्तक के छपवाने का कोड प्रघन्धन तों 
स्वामी जी अपनी जिन्दगी में कुच कर सके ओर न ओर किसी से ही बनपड़ा । सन्‌ १९१८ ई 
से सन १९२७ तक, म अपने पद़ने-लिखने में मशगूल रहा, ओर ““वराह-चरिचम्‌" की कापी मेरी 
सन्दृक्रचीं में पड़ी-पड़ी सोती रदी । नतो किसी ने पूषा किं “वराह्‌-चरित्रम्‌' करट गया, ओर न 
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मेने किसी स दतलाया कि वह्‌ मरे पांस हे ! मन-मनमें, अलवत्ता, सोचता रा करि अगर कोई मोका 
हाथ आते, तो इसका एक अच्छा-सा संस्करण भ्रकाशित करय कर स्ामीजीके ऋणसे उन्ती णं हो जाँ । 
सन्‌ १५२८ इ के मद महीने मं जव ने बनारस में वक्रालत यर की, तो सुभे इस पुराने ऋण 
का सवसे पहले ख्याल आया । पुस्तक की १८ वषे पुरानी कामी भींगुरौ ओर मको के जसखरीरे से 
वाटर की, ओर भाङ़-पो्ं कर उसे अपने कुचं मित्रो को दिखलाया। जुभे यह्‌ कहते हये वड़ी प्रसन्नतां 
दोतीदहे कि इन मित्रं ने मुभे वड़ा उत्साह दिलाया ओर पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। मुभे यह्‌ कहने मे संकोच नदीं टै कि इन्दी मित्रां की कृपा का फल-स्वरूप यहं 

पुस्तक आज प्रकाशित हो रही हे । ; 
जिन लोगों को यह्‌ भप अर सन्देह थ। किं “वराह-चरित्रम" खोया गया ओर इस लिये 
निराशो रदे, उन्दः वुष्तक को सदी-सललामतत दालन में देखकर वड़ी प्रसन्नतां हासिल ड । 
घोङ़दे।र के परसिद्ध रइस स्वगींय ठा रथुनन्दन सिह के पौत्र, ठा वंशनारायण सिह साहेव, की 
प्रसन्नता का वारापारन रहा। उन्हानि गाव-गीव फिर कर “वराह-चरित्रम के मिल जने का 
समाचार लोगों को सनाया, तथा पुस्तक की छपाई में यथासाध्य सहायता देने की अपील कीं । 
टा० वंशनारायन सिह सादेव का उत्साह, इस मामले में, अदम्य ओर उनका परिश्रम पृशंसनीय रहा 
हे । उनकी मिहनतत का यदह नतीजा हुआ किं स्वामीजी के पुराने ओर सोते हये भक्तां मे जाग्रिति 
की विजली दौड़ गह, ओर धरसोना से ठा शभ्भुनारायण सिंह साहेव ओर सुभीव सिह सादेवः 
घोददोड़ सं ठा लक्ष्मीनारायण सिह सदेव तथा सअुन्शी केदारनाथ सहेव, हरिहर पुर से पठ राज- 
नारायण चवे जी, पारापादी से ठा अमलदार सिह सदेव ओर ठा रामव्रदन सिह सादे, एवं बेहडा 
से पं विन्ध्येश्वरी शुक्लजी मेरे पासं आये ।` इन सञ्ननों ने आपस में चन्दा करके पुस्तक की 
छपाई के लिये एक खुसी अच्छी रक्रम इकद्री कप्ली। इस पुकार “वराह-चरितरम्‌'' कं छपने का 
पुचन्ध हो गया । सेने अपना पुराना अनवाद्‌ दोहराया ओर प्रेस में छपने के लिये पुस्तक भेज दी । 

` इस पकार जाकर दस वर्प वाद्‌, “वराह-चरिचम'" वतेमान दशा को पप्र हृंआ । 

पुस्तक के विषय में कुद कदना-सुनना व्यथे है । मेरी सप्रभा में जो कुं आया, मैने खामीजी 
के जीवन-चरित्रि मे इसके सम्बन्ध में लिख दिथा है। मेने, जो तकर सम्भव था, अपने 
विचार स्वतन्त्रतापू्ैक प्रकट चयि है। मुमकिनदहै लोग मेरे विचों से संहमतन हों, परे 
अपना . मत भ्रकट करने मे स्वतन्त्र हँ । बे-अदी के लिए, अर्लवत्ता, माफी चाहता दहं । 


रही वात अनुवाद की। सो, स्वामीजी की रस्सीली सस्रत का हिन्दीहूपान्तर करना 
भरे ल्यि सहज न था। स्वामी जी ने छन्दो की इस क्रदर उयादती कर दी है कि 


हर एक दसध का लक्ण समभा ओर फिर उसका हिन्दी-उस्था करना उन्ही जैसे 


(~ 

विद्रानां का काम है। मेने तो महज खानापूरी करदीदहै। शब्द भी इस ग्रन्थ में अक्सर 
मुश्किल ओर अग्रचलित व्यवहृत हुये हँ । इसलिये मुभे वारम्बार कोष के पन्ने उलटने पड़। परन्तु 
मेनेइस वात का वहत प्रयत्न कियाद कि दिन्दी-मापा का प्रवाह, अनुवाद में, न विगढ़ने पावे ओर स्वामी 
जी के भावों की हत्या न हो। अथं का अनथ करना, शब्दों को तोड़-मरोड कर अपना मतलब दल करना ओर 
प्रसंग-वश कथानक्र की कमी पूरी करना, मेने उचित नहीं सममा । जहाँ तक सम्भव हुआ, प्रत्येक 
श्लोक का अथं उसके नोचे लिख दिया है । की-कदहीं कई श्लोकों का अर्थ इकटरा करना पड़ा हे । 
` विषय कौ गम्भीरता तथा भाषा के गौरव पर मेरी सदा दृष्टि रदी है । जहोँ-कदीं उचित समभा, 
पाद्-रिप्पणियां मी जोड़ दी दँ । रेतिदासिक घटनाओं, छन्दो के लक्षण ओर पारिभाषिक शब्द्‌ 
पर ही अक्सर ये टिप्पणियाँ लिखी गड है । संस्कृत न जानने वाला सामी जी का शिष्य भी, चाहे 
तो, “ केवल हिन्दी-उस्था पढ़कर रवामीजीं की रचनाशैली ओर ““वराह-चरित्रमः" के उपदेशों से पूरा 
पूरा लाभ उठा सकता है । 


वहुत आग्रह करने पर स्वामी जी ने सुभे अपने. जीवन की कुदं घटनायें बतला थीं । सन १९१७ 
> मं भेने न्दे लिख लिया था । आगे चलकर, शायद १९१८ मे, मेने कोशिष् की किं ““सरस्वती" 
के लिये सखासीजी का एक संच्तिप्र जीवन-चरित्र लिख डद । वचपन का जोश अक्सर अधूरा रहं 
जाता है, ओर मे यह जीवन चरित्र पूरा न कर सका । जव “वराह-चरित्रम' के छपने का प्रवन्ध 
हो गया, तो मेने सोचा कि खवासीजी का जीवन-चरित्र भी इसी के साथ दप जाना चाद्ये । उनके 
जीवन सम्बन्धी जो मसाला मेरे पास था उसी के आधार पर वमान जीवन-चरित्र लिला गया है । 
स्वामी जी का ८४ वषे की अवध्था में स्रम-वास हुआ था । इतने बड़ प्रश्त काल में स्वामी जीने जौ 
कुं किया, उसको लिखने के लिये बहुत समय ओर परिश्रम को आवश्यकता है । परन्तु उनके जीवन 
का सार चालिस या पचास प्रष्ठ मं वखवी लिखा जा सकता है । इसी विचार से भने उनके जीवन 
चरित्र को अयादा तूल-तवील नदीं किया हे । आशा है, स्वामो जी के भक्तां को इस सं्तिप्र जीवन-चचि 
से काफी लाभ पर्हैचेगा । इस पुस्तक में स्वीमी जी के जो दो चिच्च प्रकाशित किये गये देँ, उनका 
श्रेय धरसौना के ठा वंशी सिंह सहेव ओर पारापाटी के ठा रामवदन सिंह सहेव को है । योँतो 
स्वामी जी के अनेकों-चित्र लोगों के पास विद्यमान हँ, तथापि इन दोनों चिन्न के ह्वापनेकाणए 
विशेष प्रयोजन दै । 

पहला चित्र सामी जी को दहत पसन्द था, ओर दसरा चिद्च उनके .भोतिक शरीर क! अन्तिम 
स्मारक हे! इन चिच्रो के सुहय्या करने के लिये मेँ उक्त दोनों ठाकर साहवान का आभारीं वी 
र॑ ही, ठा शिवनाथ सिंह सदेव (धरसौना) को भी मेँ अनेकों धन्यवाद देता दँ कि उन्होने अपने 


कि 


चरके स्वामी जी के कट छोटे-वडे चित्रं मेरे पास, बड़ी खृशी ओर प्रसन्नता से, भेज द्विये भे | 


२ 


> 
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जिन भिन्ना ने भरफ देखने, कापी तेय्यार करने ओर मेरी ओर से टिप्पणियाँ लिखने में 
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सहायता की दहे, उनकामें ृद्रथसे कृतक्नर्ह। कापी तेय्यार करने के मामिजे में, गरे अपने मित्र 
सा 


६) 


दृ धनाथ सिह सदेव, युखतार, का खास तौर से युक्ररुजार दँ । मुखतार साहेव ने कड राते जाग 
क, ऋ = ॐ ५० [4 च क [4 [प सिह क कमेः के, क, 

कर मेरे लियं कापियां तेय्यार की हं। वद्रीनिवासी ठा राजन्द्र सिंह सदिव भी मेरे धन्य- 
~ (५ [व (स | क, भ न्द 

वाद्‌ के पात्रे ह । आपने अपने स्वाभाविक उत्साह से मुभे सदा उत्तेजित ओर उत्साहित किया हे । 


अ 


सच वाततो यहदहे कि इन मित्री की सद्नायता विना “वराह-चरित्रमः का पसा सुन्दर संस्करण 
निकालना मेरी शक्ति के वाहर था । बहत परिश्रम-पूवंक प्रक देखने पर भी, दृष्ि-दाष से, पुस्तक में 
अनेकों तटियांँ रह गड हैँ । मुभे इन ग्रलतियों के लिए अत्यन्त चेद्‌ हे । 

अनुवादं के विषय मेंमें एक वात कहना भूल गया । मेरे चुराने मित्र ब्राह्मणपुर-निवासी, 
खा रासअधार सिह सष्ेव का ही यह कामथाजों उन्दने ˆ'वराह-चरित्रम'` कां पुरानी लिखावट 
मे अपनी अखं गङ़ा-गङ़ा के मेरे लिये आधुनिक संस्कृत-चतुस्पाद-श्लोक निकाले । ज में हतोत्साह 
टो जाता ओर, अस्वस्थता के कारण, पोथी उटाकं अलग रख देता था, तो उत्साही ठा रामअधार सिह 
जी म॒मे तसल्ली देते, ठोँडस वधात ओर अनुवाद का काम शुरू कर देते थे । मे उनकी सहायता कभी 
मी नदीं भूल सकता । सुभे तो वड़ा संकोच ह कि कुल का कुल अनुवाद मे अपना ही केसे कटं । 

दि्तैषी-प्रेस के निहदायत जिन्दा-दिल ओर कम-पट़ मालिक, मुन्शी सहादुरराम साहब, का 


१ 


, इस मामले में, सदा छृतज्ञ र्गा । इन्दोने वड़ी तत्परता ओर परिश्रम से ““वराह-चरितरम्‌"” की 


मे 
पाड में सनोयोग दियादहै। मे थक गया हरगा, निरुत्साह दो गया हंगा, परन्तु मुन्शी सहादुरराम 
साहेव न थके, न निर्साह हये । पुस्तक के लिये इन्दोने नये टाइप मंगाये ओर छपाई का कामं 
बड़ी सफाई से अन्जाम दिया । में मुन्शी सहादुरराम साहव को तहे-दिल से धन्यवाद देता ह । 

उस जगन्नियन्ता की असीम कृपा से ओः स्वामी अचलानन्दगिरि महाराज के अमोघ आशी- 
वादों से, आजं मँ अपने जीवन के पहले उत्तरद।यित् से उत्तीणे हुआ । जिस भार कीं सुभे वर्षो से 
चिन्ता थी, आज वह मेरे कन्धो से अलग हो रहा है. यह सोच कर सुभे सुख भी बहुत हे, ओर दुख भी 
कम नहीं । मेरी ईश्वर से प्राथना है कि वह सुमे शक्ति दे कि मँ अपने उत्तरदायित्व का उचित मूल्य 
समश्च ओर उसे ठीक तरह से पूरा कर सकर । स्वामीजी की आस्मा को मेरे इस परिश्रम से सन्तोष 
प्राप्न हो ओर उनके हजारो भक्ता कों सुख मिलै, यही मेरी अन्तिम अभिलाषा है । क्योकि, महा 


` कवि कालिदास ने कहा है- 


क्लेशः फलेन हि पुननेबताम्‌ विधत्त । 


भूतभेरव, काशी । | विश्दनाथपिह 


२७ श्रगस्त, १६६६ ६० 
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सन्यासि-प्रवर प्रीमदचलानन्द गिरि गोस्वामो। ˆ 
~ ^ >= -- 
पहला खड । 


€~ < 
गजप्रताने मं वीकानेट नामक एक उद्रृत प्रसिद्ध राज्य है । वागड-देश उसी राज्य करा एक खण्ड हे । 
सूरतगढ़ से तीन कोस परव-दत्तिण, उसमं, रामपुर एकर छोटा-सा प्राम हे । वहीं के निवासी श्रीमच््कि शर्मा की ` 
सह्‌-धमिंणी, स्वनाम-धन्या केसरी देवी, के ग से इस नररत्न का जन्म, विक्रमीय. सम्वत्‌ १८६२ भाद्रपद 
शुक्ल चतुदशी को, इरा । माता-पिता साधारण स्थिति के ब्रह्मण-गृहस्थ थे। यिश्ु-पुत्र, भविष्य मं 
निष्कट-त्रह्म-लीन यागी, का पालन-पोपग तो वडे लाडइ-प्यार से हरा; विन्तु, स्वयं अनपद्‌ ` होने ओर 
अनन्य कड कारण स,. मां-वाप न पठन-पाठन का समुचित प्रबन्ध न किया | . हमारे योगीजी .बाख्को के संगं 
बाठ्क्रीडा करने के अतिरिक्त मौर कर ही क्या सकते थे ? 
प्रर होन-हार्‌ हो के ही रहता दै । इस अद्वितीय बाख्क का तो भविष्य मं स्वामी श्रीमदचटनन्ददहोनां 
था; फिर वह कब तक लड़क मं इस प्रकार खेलता ! उपाय करने ट्गे । -यत्न भी, ्रव्व-जन्म के पुण्योदय 
से, बहत कठिन न धा | ओर, श्रद्धाभक्ति ने समुदयोग सफल किया--वाख्क को अपने अ्न्तरात्मालुमोदित- 
शुभानुष्ान मं सफठ्ता प्राप्त इई, वे सिद्धि-काम हो ही गये ! 
“° जापर्‌ जाकर सत्य सनेह्भ; सो तेहि मिलत न क्क सन्देद्र । 
उसी प्राम, रामपुर, म एक वृद्ध महात्मा निवास करते थे । उनका शुभ .नाम, स्वामीजी के सुख से, 
श्रीमद्धीरा गोस्वामी सुना गया हे लोगो मेँ उनकी वड़ी प्राततठा थी । नित्यशः बहुतर, .उनकी परा-शाला 
प॒र ज्ञानोपदेश श्रवणार्थं एवं विपम-विश्व-वेदना से सुक्ति- लामा, साये-सकाट, आया करते थे । वावाजी में 
उनकी अ्ननन्य भक्ति थी; मौर साधु-महात्मा भी, उनकी प्रगाट्-प्रीति सममः कर, उनक्तो प्रेम-पर्वक वैटने की 
गराज्ञा देते तथा उनकी ज्ञान-पिपासा बु्ाया करते थे । इस तरह वे यति-वय्येजी के उपदेशो मे सन्तत हो 
रपने-जपने धर चले. जाते | यही करम बहत दिने तक, उस प्राम मँ, प्रचलित.रहा । 
बालकौ का हदय निमेक-दपण के समान शुद्ध होता है । उस पर सभी प्रकार के दुश्यो का प्रतिविम्न 
्रासानी से उतर सक्ता है । केवल चित्रकार की चतुराई की ग्रावश्यकता हे । यदिः उसकी ग्रति मच्छ्धी इड, 
वह सुरुचिवान्‌ हा, तो प्रतिविम्ब अच्छ ही दृश्यो का लेगा, ओर, यदि कुत्सित-परकृति का पुरष निका, ` 


२  ओमदचलानन्द्‌ गिरे । 


उसकी खचि अच्छी न हई, तो, विना के-सुने ही; कुःदृ्ये। का चित्र लेगा ! इसी निमित्त न्ननुमवी विद्वान 
का कहना है कि वाख्को को सदेव, सु-शिक्ता देकर, अच्छी संगति मँ रखने का उथोग करना चाहिए ; उन्द 
जीवन-नाश-कारी दुव्य॑सनां से प्रथक्‌ रखने का स्वेधा प्रबन्ध करना चादिये ] यदि उनके अभिभावक इस नियम 
के विसुख काम करेगे, तो फ भी उलदा ही होगा | जिस पुत्र को वे इतने पर्रम से पारते-पोषते द, जिससे 
उनको बड़ी-बड़ी अशा रहती ह, यदि वह्‌; उनकी खापरवाही से-उनकी माशा के प्रतिकूट निकटा, तो शस्य 
ही कौन सा हे ! वाख्क का इसमं दोप ही क्या दे सकते दँ ! वह तो हिताहित का विवेचन कर सकता नहीं; जसे 
आपने उसे चट्ने को कहा कैसी ही चाट वह चटा 1 अव यदि वह आपके प्रथका पथिक न 
रहा, दृसरे ही माग का अ्रनुसरण कर रहा दै, तो इसमे तो कोई विचित्रता ही नहीं हे; यह तो एकः स्वाभाविक, 
किन्तु साधारण सी वात है; क्योकि भाज म्प वव्रूल रोप कर अम केफटकी चाह कर रहे दै! अ्रत- 
एव्‌ सव का निष्कष यह इमा कि यदि आप अपने वालको से मविप्य में भलाई की आरा रखना चा्े--उन्द 
सत्पुख्षों कौ श्रेणी म वेठने योग्य वनाना॒चर्दि--तो इसके लिए वाल-काट से ही, प्रयत्न करना आरम्भ 
कर दीज्यि । कारण किडस सम्यजो बुं उन्द सिखाद्रयेगा, वे अनायास उसे सीख लेंगे नौर आमरण 
न भूलंगे । आरापकी भली-व॒री वाते उनके काम अन्तःकरण पर व्रजरेख ह जायगी । आ्रापके सदसदुप- 
देश उन्हं कल्पान्तर मं भी न भूलेगे 1. अतः सु-सन्तति के इच्छुक को यह कभी न भूलना चाहिये । 

गाव के वृद के साध वच्चे भी छटीर पर जाया करते थे । कहना व्यथं है कि उन्हीं मं हमारे प्रूज्य- 
पाद्‌ स्वाभीजी भी, दिगम्बर-रूप में, रहते थे । सब के चले अने पर भी ये वहीं रह कर बार-लीला किया 
करते थे । हते-होते वावाजी के चरणे मं इनकी भक्ति वद्ने लगी । उनकी आज्ञा पाकर, आश्रम के छोटे 
मोटे कर्मो के करने मे, महात्मा के आज्ञा-पाटन मं; इन्हे ठंडा आआनन्द्‌ ्राने दगा ] कभी-कभी रात-दिन 
वहीं रह जाते । धैरि-धरे अव घर की माया भी छूटने गी) तथा वावाजी के उपदेशं मं नित्य-नवीन-प्रीति 
उत्पनन हेने लगी । स्वामीजी उन्हें ससार की ऊसारता, गृह-वन्धन, माया-मोह-आदि की विपम्‌-कथा सुनाते 
एवै उनसे वच कर अनन्त भगवान्‌ के चरो में रम जाने का उपदेडा किया करतेथे। वे नित्य कहते 
थे विं यह जगत्‌ मिथ्या, सत्यामास के. अतिरिक्त ओौर कृच भी नहीं । यदि इसमें कुछ सत्य हेः तो 
वह “सत्यः हे । उसी सत्य-उसी अन्यय, त्रतिकारी, शाश्वत्‌ सत्य--को खोजने वाले पुरुष ही अक्तेय- 
कीरि-लाम कर सकते है, दूसरे लोग तो केवर भूले ही नही, वरञ्च मृगतृष्णा के जाक मे पैसे हए है । 
यह्‌ जगत्‌ ही भुजग होकर भी रज्ज्‌. ओओौर रज्जु होकर . भी भुजग सा जान पडता रै--इसका कोह॑ ठीक 
पता नहीं है । अतएव बुद्धिमान्‌ को इसमें के सत्यासत्य का निराकरण, दैसवत्‌, कर लेना ही उचित हे । 
इसलिये तम्दे भी इस ॒माया-मय-पक से निकल कर, शुद्ध-पिमट त्रल्-पयानिधि मं स्नान करके अपनी 
आत्मा को पवित्र कर्‌ लेना चाहिये । देखो, यह कसी पिकट लीला है कि खाखो मनुष्य, कीट-पतेगो कौ नाई 
| प्रतिदिन जन्सते रौर मूत्यु-गत होते रहते ई; परल्ठु क्या किसी को यडा भी मिला हे ? हा, केवल उन्दी 
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महामना को, जा इस व्यध-अन्थ-कर-व्यापार का जटाञ्जलि दे, ज्यातिमय-व्रहा कै ध्यान मं परिमगन 
रहते, अ्रथच संसार का वास्तविक कल्या करते द| इस जगजाट के फन्दे स गला निकालो रौर 
शान्ति-पुन्ज-निकुञ्ज मं स्वच्छ विहार कग । कु-धन्धाका परित्याग कर सत्कप मं निरत हो। 
संसार मं जितनी पीडय लोगों का दुःखदे रही हं, सवका मूट-तत्व $्पा रौर मोहदहीरै। इन्द 
त्यागो । वसः, कल्याण हीद्े। देर करने से विफट होने का भय रहता दै, मरौर जीवनक्राठ, नदी के 
स्रोत के समान, अविरल वह रहा हे। ग्रतः सुकमे करने मं दी्-सूत्रतादि अवगुणौ के वशी-भूत न 
होकर रीघ्रता करनी चाहिये ॥ इत्यादि । 

उदुरध्वाक्त नियम के अनुसारं रौर महात्मा जी के वचनां मं अनन्य-भक्ति होने के कारण, ये 
सत्यापदेड शुद्धात्मा बाटक के हृत्पटक पर जम से गये । यह ज्ञान-वात्तां अन्तःकरण पर व्रजांक-सी हो गई । 
पूर्वजन्म की सुकृति उदयी-मूत इई, कृत-पुण्य ने सहायता की, पिले कम्म ने अपना सु-फल अगे रख 
द्विया; फिर क्या था, दिव्य-चन्न से सिशध्या-मायावरण का विनाश हृ्रा रौर विमल-ज्ञाना्त की दीति मे सत्य- 
स्वरूपं सच्चिदानन्द की क्रान्ति-कला विभासित इई । सरि पाखग्ड-प्रूगिति-व्यवसाय अनत प्रतीत होने खगे । 
सत्य-सागर समुत्थित, आतप्त-तृक्त-कर, शरगागत-हित-वीचि-स्वरुप देख ओर अनन्त सुखानुभव कर्‌ के 
मन भ्रौ अन्तरतमा को वड़ी प्रसन्नतः हई । तत्त्तण ही मुख से निकठ पड़ा--““स्वामिन्‌ ¦ जगदुद्धार 
ही ्ापकात्रतदहै। मेरे बडे भाग्य रह, जश्रीचरणों के ददान हए । अव, प्रमो ! दास को अप्रनाहये | 


जत्ते आपने संक्तार की निस्सारत का उपदेश करिया है, उसी प्रकार अव यह भी वतटाइये क्रि सुभे कौन 


सा सार्ग सुगमहोगा। गुरो ! अत्र मेरे न्रा के संमुख से यह मिथ्या-माया-वरण द्रटा हे; भवत्करुपासे 
सदसत्‌ का मेद जान पडा दहै अतएव अ्रपनाक्रर कृत-क्रत्य कीजिये ।' 

दयालु गुरु ने, अपने सदुपदेशो का वाख्क के अमल हृदय पर्‌ प्रभाव होते देख ग्रौर उसकी 
्राकरतिकर श्रद्रा-मक्ति अनुपान कर, गुरु-मन्त्र से दीपित कर लिया । अवर हमारे पन्य स्वामी जी को मौह 
पागा फल मिक गया; इस कारण वे परम सुखी, तएव आहटादित, इए । वाता जी के चरणे मे वेठ. 
कर नित्य-प्रति उत्तम तथा ससार.दितक्र उपदेश ग्रहण करिया करते, ओर गुरुसेवा में मनसा-वाचा-कमंणा 
दत्त-चित्त रहते थे | 

दरस प्रकार कुच काट व्यतीत ग्रा ओर बद्र स्वापी हीर। गिरि का गालोक-वास ह) गया | हमर 
स्वामी जी गुष्ठ-विधोग से हए तो बहत खिन्न, पर उनका हृदय परलोक-गत्‌ महात्मा जी के सुन्दर, मोह- 
रहित उपदे से कृट-कूट कर भरा जा चुका था; अतएव इस अआमापतित-विपत्तिजन्य दुःख को उन्होने 
हंसते-हैसते सह लिया मरौर उनके मृतशरीर का अन्त्येष्टि-सस्कार यथाःविधि कर्‌ डाला । अन, उन्हे मठ 
बनाकर रहने का उपदेश तो था नही; टगे इधर-उधर धभने । गुर के आश्रम में रहकर आपको कु 
लिखने पदूने की भी रिक्ता भिलं। ५; धग बह पररा नद पाथी किंस्थामी जी इस असार-संसार को 


ये भ्रीमदचलानन्द गिरि । 
त्याग कर्‌ सिधार्‌ गये । रिता अधूरी ही रह गई, ओर राप, सन्यासि-वर्मानुसार, महि-भ्रभण्‌ कएने लंग 
पड़ । आप को कु श्रीमदभगवद्गीता के पयय कण्ठ थे । उसी का प्रति दिन पाट करते ये! पूमते-घमते 
एक दिन एक पाखण्डी साधु से उनकी भेट हे गहै । हमारे स्थामी जी ने उनसे कुल पटने की लालसा 
प्रकट की; उन्न कहा कि पटने लिखने में है दीक्या? व्यं का सिर पीटना ! अरे इस पटृने-लिखने- 
के प्रपच को दूर करो, ओर ““राम-रामः" का | इसी से मुक्त हा-जा्रोगे। यही सवका सार्‌ है । 
यों तो पद्ना-लिखना समी जानते हे, पर कोई कुच कर भी सका है? व्यथं का पट्कर्‌ जी देना 
भला, यह कहां कौ बात हे ¦ इस विपत्ति से चछयूटने के लिये ही ता घर्‌-वार्‌, प्रिया-पुत्र, सवके द्ाडकाए 
इस आश्रम-धमे को स्वीकार किया, सा यहां भी वह आपत्ति न छूटी ! सदा वक्‌-वरंकृ करना ही वना रहा, 
ता फिर छम हीक्या! अजी, जो गीता के छोकच्लाक तुमने याद किये, सव मुटवाकर्‌ “रामराम” 
जपा। वस, सव ठीक ही है! ब्रथा क्यो इस चक्कर मे पडकर परेशान हेते हो ?-- 

"“पदृतव्यं ता मरतव्थ, न पटृतव्यं ता मरतव्यं; पिर दांत खटा-खट क्यो करतव्यं 

फिर क्या था, हमारे चरित-नायक के मन में ये वाते एेसी जम गं कि श्राप उनके अनन्य भक्त हा 
गये ! ओर्‌ सत्र पटी -पट्ाह मुख्वाकर मद्री मं मिटा दी | जहां जाते, इन्दी महाराज के किये हए उपदेश 
क सव से कहते ओर उदण्ड-भाव से जहां-तहां फिरा करते थे |] यह क्रम सात-आ्राट वर्ष तक रहा । अन्त 
मं» पमते-किरते, सम्वत्‌ १९२२ विक्रमीय मं, हरदवार पर्दैचे | वहां एक ६० साधुर की मण्डली थी। 
उसके महन्थ एक वड ही योग्य महात्मा थे । उनका नाम धा--श्रीमदादित्य गिरि गोस्वामी] स्वामीजी 
के अनुमय विनय पर आपने उन्हं अपनी मण्डली मं सम्मिलित कर॒ लिथा। इतने दिनों के अनन्तर, 
उनके भाग्य ने करवट वदली; सतसग का स्वर्गीय-सुख पुनःप्राप्त हमा | 

ूव्वे-जन्म के सजञ्चित-कमं एव इस जन्म के वड़े ही परिश्रम से स॒सगति उपलब्धं हेती है। विनी 
महद्धाम्य कै घोर नरक, रोखागार, मं वटात्कार निपतित करने वाले दुष्ट-सग का मूलाच्छ्दन कर परम्‌ 
कल्याणमय, लौकिंक-पारलोकिक, सभी प्रकार के, देव-तुल्य-्रानन्द्‌ के प्रदान करने याढा साधु-समागम नही 
हा सकता | यह वात त्रिकाट-सत्य शौर स्वयं सिद्ध है । जव जगन्नियन्ता प्रु की महती दया हेती हे) 
तमी यह सन्त-समाज, इस सार-शुन्य, विचित्र-चरित्रिमय संसार में उत्पन्न इए, नाना-देह-घारी, जीव के 
पराप्त हेता अथच अपने उपदेश-कौस्तुभ-कलाप से उनके मानसिक अरग-प्रत्यैगों का विभूषित कर जगजीवन 
के पाद-पर्यो की अनन्य भक्ति का सुमधुर रस पिलाता है; अन्यथा यह सर्वधा अ्रसम्भव तथा इन्दरिय-अग्राह्य 
पदार्थं है 1 अस्तु । जिस सत्सग की महिमा का इन्द्रादि देवता, नारदादि देवधि, भगवान वेद्-व्यासादि 
महामुनि, अमित सजनरन्द्‌ समाद्र वरते है; जिसकी कृपा कै सम्भरण स्थिर-चर अभिराषी ह; जिसके 
शरसंख्य उपकार से यह दैवी-सष्टि तक उपकृत इई दै; अतएव, जिसके अपार गुणां का सु-कवि-समाज 
श्रहिद्ध यदोवर्णन करता बहता रं वडवे काव्यः प्रन्थो की रचना किया करता हे; जो सत्सग, मगवान्‌ 
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कौ प्रम-मूति होकर, अशु-परमाशु मं व्याप्त हे; ओर जिसके न रहने से न जने संसार की क्या गति 
हेती, वही सु-सग-सुधा-रस आज हमारे पूज्य ऋषि को, भगवत्करृपा से सहज ही म, प्राप्त हयो गया । 

जत्र हम सांसारिक मनुष्यां को कोई तुच्छ-सी वस्तु भी मिल जाती हे, तो हमारे आनन्द का 
वारपार्‌ नहीं रह जाता, हम ए़ले नहीं समाते ! अतः जिस पुरुष के कई अर दृभुत वस्तु उप्न्ध हा जाय 
वह तो अपने को देवेश, इन्द्र, ही सममता है । वैसे ही आज हमोरे माहात्मा जी को भी यह स्वर्ग सुख 
प्रदायक अमूल्य रत्न श्री मत्स्वामी अआ्रादित्य गिरि का सहवास प्राप्त हो गया । न जाने उनके हृदयानन्द- 
सागर कौ वीचि-मालार्णँ कितनी ऊंची ओर कितनी प्रचुरता से उटती दहै ! उनसे उनके अन्तः करण की 
केसी दशा ह ! अवश्थ, वे माज बड़ ही आनन्दित हंगि ।- “सन्त मिलन-सम सुख जग नाही 1 

अव्र वे परम प्रजनीय महन्थ जी के कृपा-पात्र हा गये | उनकी सेवा में ही उनका समस्त काट 
व्यतीत होने खगा | स्वामी जी की जो श्रा्ञा होती, भट करने को समुयत रहते । कोई वात देसी न होती, जिसे 
अप अपन अभिवन्दित गुरु के लिये करने को न प्रस्तुत हो जाते । आटो-याम, दिन-रात, यही काम था । 
अतएव स्वामी जीकी राप पर सहजप्रीति हो गहै | वे नित्य इनको अच्छ-अच्छे उपदेश दिया 
करते थे । 

कुछ दिन हरद्रार-वास करके, गंगा देवी कीसेवा से सन्तुष्टि-बर-छाभ करके, मण्डली ने 
अन्यत्र गमन विचारा । आय्यौ के प्रथम-निवास-स्थान पञ्जान-देदरा की यात्रा स्व-सम्मत से ते पाई । मागे-स्थ 
प्राम ओर वहां के निवास्य को आनन्दित करते ह्ये, उस दे में, यह मण्डली विचारने गी । वीच- 
वीच मं डरा डाल कर कुल मास तक कीं रम भी जाते थे । यह्‌ क्रम ३ वषं तक जारी रहा, अर्थात्‌ ३ वर 
पय्यंन्त पञ्चाल-देदा का पर्यटन होता रहा । 

उस मण्डली में श्रीमत्‌ शुकदेव गिरि गोस्वामी जसे विद्वद्रत्न भी उपस्थित थे, जो सदा विधा 
वारिध मं तथा बह्मानन्द-पयोनिधि में, निमग्न रहते थे । एेसे ही ओर भी विद्याप्रेमी भक्तसाधुथे। वे 
नित्य सरस्वती-आराधना मँ सनिमग्न रहकर उस सुजन-सम्पन्ना मण्डली को विद्या-सोरभ से सुरभित 
क्रिया करते थे । उनके प्रभाव से--उनकी इस प्रकार की वाणी-प्रूजा से-एवं श्री मन्महन्थ जी के उपदे 
से, हमारे मानास्पद मुनि का विद्या-्रेम नित्य नव-रूप से उद्रोधित अथच उदूदीप्त होने लगा । मनके समस्त 
तर्कं तथा भ्नम-विभ्रम, सूर्योदय समय के अन्धकार के समान, दरी-भूत होने लगे । मन पदने-लिखने 
तथा सद्विया-प्राप्ति के निमित्त उत्करिठत हो उठा । बस, फिर क्या था, अपनी यह मनोभिलाघा आपने 
अपने सहगामियौ पर प्रकट की, ओर स्वामी जी से आज्ञा लेकर पाठारम्भ मी कर दिया । 
| सन्यासी दै, आपही विचार कर सकते हँ कि क्या पदृते । सेस्करत पटना श्रारम्म इरा । विनां 
व्याकरण के किसी भाषा का कुठ भी तत्तव नहीं जाना जा सकता, व्याकरण ही भाषा का मूलमन्त्र 
है; उसके बिना वहं भाषा--““लवण विना वह व्यञ्जन जसे" हे । अतः “सारस्वतः" पटने खगे । 
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इसके आचाय्यं॑ उनके रुख-भाई स्वामी शुकदेव गिरि नियत इए । ये महाशय इन्दे नित्य बंडे परिश्रम से 
पद्या करते ओर्‌ स्वामी जी भी पटने मं यथा-रीति श्रम करते ये । 
देखा न आपने, संगति का वैसा प्रभाव पड़ता है ? एक समय वह था जव, उस पाखण्ड- 
मतानुयायी व्यथं साधु-नामधारी व्यक्ति के दुष्टोपदेदा से, अदि की पदी-पदाई मी ग्द मे मिलाकर, 
उदणड-भाव धारण कर लिया था, ओर आज एक यह समय है कि, इन विश्व-दितकारी सन्त महानुभावो 
के सदुपदेश से, उन सभी दुराशया को जखाञ्जलि दे, वाग्देवी, सरस्वती, के चरण-कमट-चञ्चरीकं 
हो रहे हँ । धन्य हो, सन्तो । सचसुचही त॒म मखिर-हित-कमौ की प्रति-मृति हा ! निस्सन्देह, तुम्हे ही 
पुण्य-फल से, इस जघन्य समय मं भी, धरा-घाम पर धर्म॑ केवछ एक ही पद से सन्चारित हो रहा दै! 
इसी से तुम्हारे चरणो के रजो की जगत्‌ वान्छना करता तथा उसे शीशपर्‌ चटराकर विगत-पाप हो 
जाता है । अतः तुम्दे, ठम्हरे इस सत्कम॑के लिये, ईश्वर ने भी तो मान-पद दिया है- सव के प्रूजनीय 
हारहेहो। | 
पञ्जाव मं £ मास भी भली प्रकार न पट्‌ पाये थेकि मण्डली ने, माव-मेले के सम्बन्ध मं, 
प्रयाग की ओर प्रस्थान कर दिया साध-साथ स्वामी जी की प्रीति-प्रवक सेवा करते इए हमोरे चित 
नायक प्रयाग पर्हैचे । मेले क दिना वहां त्रिवेणी मे स्नान करके तीर्थ-राज की यथावत्‌ यात्रा की । अव 
यह निश्चय हन्ना कि सम्धूरी भारतवर्षं॑की यात्रा की जाय | अतः पूर्व्वीय-अञ्चट को पार करते इए 
रामेश्वर तथा द्वारका जाना ते पाया सत्र लोग काशी की ओर प्रस्थानित इए । रीघ्र ही चलकर वहां 
प्च भी गये । स्वामी जी ने इसे सम्वत्‌ १६२६ विक्रमीय की घटना बताई है | काशी का विहित-कमे करके 
सव लोग गयातीर्थं वी यात्रा करने को चटपंडे । वीच-नीच मँ टहरते ओर प्राम्य-जना को ददान तथा 
उपदेशा से सुख देते इए, पटना-सुगेर को पार किया ओर तत्कालीन भारतवषं की राजधानी, कखकत्ता; 
मं पर्हचे.। वहां का विभव तथा नगर कौ अद्भुत शोभा देखते इए वहीं कु दिनां तक अटक रहै । यह 
सव कुद इमा, पर आप पटृते ही गये । यही नही, वरञ्च अपने आश्रित वि्याथियो को भी नित्यशः 
पटया- करते थे । 
वहां से सन्तुष्ट हकर आगे वदने का विचार इरा | स्वामी जी के लिये मण्डली ने एक नेल 
गाड़ी, भाड़ पर, ठीक की । उसी पर सारी सामग्री, उनके साथ ही, टादी गई । उसका भाड़ा धथा--४०)। 
लोग सदव दक्ष कोस चल कर विश्रान्ति लेते थे। दस प्रकार के उपक्रम से जगन्नाध-पुरी के निकट 
प्च गये, ओर उनके द्रीना के लिये कमट-भ॑गवत्‌ आक्रुर हो उठे । दूसरे ही दिन पर्हच कर जगन्ना् 
के दर्दीन किये । द्ीनानतर उनकी शाच्रालुमोदित-विधि से प्रजार्चा की । सवको मनोवांलित-कम-सिद्ध हेति 
देख अपार सुख द्म्रा, मोर दर्प की सीमा न रही । 
दस भांति उस मण्डली ने १५ दिन तक पुरी-वास विया । यद्यपि रामेश्वर तीथं से हेति इए 
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द्वारका जाने की इच्छा थी; परन्तु, कुच कारणों वश, अगेन वट्‌ सके। वहींसे लोट अति क। 
प्रस्ताव न्रा । यह भी कहा गया क्रि जिस मगेसे्राये थे, पुनः उसी से लोट चलँ । मा म .पुनः 
कटठकत्ता; >ोजनाथ; आदि स्थानां मं ठहर कर्‌ विश्राम करते इए, गया पर्दैचे । मण्डली ने वहां एक 
ठम्बी विश्रान्ति लेनी चाही । अतएव श्री गदाधर देव कै चरणो मं मास पर्यन्त उभर पडे । इस 
समय तक हमारे स्वामीजी का व्याकरण समाप्तहाो गयाथा। विद्या-रस-रसिकौ को विना उनकी प्री 
इच्छा इए शान्ति कहां ! आगे आर पटृने की मनोत्रत्तिने धर दवाचा। अतः व्याकरण की 
दृसरी पुस्तक पटना चाहा । वहांके कुचं विद्याधि्यो को “८ चन्द्रिका 2 पटदृते देख उसी को 
घाटना विचारा | 

पुस्तक ता पास मं थी नही; अतः कही से द्रटून का विचार मन मं उत्थित-पतित हाने खगा । 
मो भी न मिट सकी । इस लिये मन को कुं उदूविधनता सी जान पड़ी । अव क्या करं } पर, “जापर 
जाकर सत्य सन; सो तेहि मिल्त न कलु सन्देद्र । के अनुसार जव सरस्वती-देवी के चरणो मं 
घनिष्ट प्रीति हे-- जव उनकी पूजा को मन रह-रह कर आकु हो रहा है, उन से उसका सहज-स्नेह 
हो गया है--तो वे उसकी मनःकामना अवश्यमेव परख करेगी--उसे अपने पद्‌-कमल का ` किकर 
वनाकर्‌ शअ्रवश्य ह। अपन उदार्‌ तथा वात्सल्य-प्रण-हदय का परिचय देवेगी । हा, चाहे परीच्ता के 
निमित्त विपत्तियं के पर्वत भले ही टट लँ । किन्तु अन्तारात्माचुमोदित महत्कमं को इनसे तिरु भर की 
भी अनिष्ट-सम्भावना नही । चाहिये केवर स्थिर चित्त ओर समुद्योगवख । फिर क्या है, सफलतां अपनी 
मोल ली इई दासी दे । | 

कु लोगों की ना हमर स्वामी जी कैवल विचार ही करके नहीं छोड देने बाले ह; वे तो 
सच्चे कम-योगी । अतः एेसे समय में क्यौ न सफट काम हेते ! 

नित्य उन विथ्ाभियों से एक पुरुतक मांग लाते ओर उसकी सहायता से अपने प््यै-आचाध्यै 
के समीप पद्मा करते थे । कु दिना पश्चात्‌ उसकी एक प्रति-लिपि कर डाली । फिर उसी से पटने 
ट्गे । केवल उन्हं रपे हीन पटना था-उन्हे तो था इस मानव-देह से उपकार का कल्प-इ्त 
लगाना । अतएव दृते विथाधि्यां को भी पट्ाया करते थे | उधर तो स्वयं इतने परिश्चम से मनन 
करते, श्रौर इधर किर दूने श्रम से रित्ताथियां को पद्ाते थे । यही नही, बावाजी की सेवा भी आपही 
के सिर पर थी। इतने काय्यौके हेति हए भी आप कमी अमिख्षित कमं मं अशुमात्र भी रिथिल नं 
इए । विदाम हा तो एेसा !-- “होनहार विरवान के, हेत चीकने पात ।"" 

जो श्रम से मुख मोड़ लेता है, उसे एक आई इह विपत्ति मान वठता है, भला, उसका भी 
मनोरथ कभी प्र होता हे ? एतदभिन्न जो उसे अपने साहस ओर वीर्यं का परीत्तक समभ कर 
परिक्ताथं परीतया प्रस्तुत हो जाति हँ, उसे सहं सर माथे चदाते है, फिर वे भला क्यो न सिद्धकाम 
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ही ! अवश्य, वे महापुरुष ओर सच्चे साहसी है । एते ही नरपुङ्गवौ का नाम॒ मानव-समाज मेँ प्रातः 


स्मरणीय हेता है, श्रम हीन का-पुरुषा का नही । 

इस भाति परोपकार मं दत्त-चित्त हे, म्रापतित कष्ट से मुद्मेड करते हए, बोध गया मं ३ मासु 
तक, उक्त व्याकरण का मन्थन करते रहे | अन्ततः मण्डली विश्चनाथ-पुरी, कारी-धाम, का प्रस्थानित 
इई । आप भी उसके साध चरु पड़ । पर्ववत्‌ चटते हए पनीत कारी नगरी को प्राप्त कर लोगो के आनन्द 
की सीमा न रहौ । अतः लोगो का विचार कु दिनो तक काशी-वास का हम्म | ठहर भी गये | वह 
क) क्रिया विधिवत्‌ करने ट्गे | हमारे चरित-नायक सर्वधा गुरुसेवा मं संलघ्म रहते चे । उनकी पाद्री 
के साथ नित्य गंगा-स्नान श्रौ व्िश्चनाधजी के दरीनाथं जाया कर्ते थे | 

इस प्रकार कारी निवास करत दए मण्डली न कृच्छं दिन विताय । इसी जीच मं हमार पूजनीय 
तरपि क) मनुष्य-हन्ता सन्निपात रोग ह्‌ गया । ओओौर मर्डली ने पञ्जाव जाना चाहा । लोगों ने इन्द 
भी साथ चलन का कहा; पर ये थे अ्रतमधे। अतण साध नदे सके | स्वामी आदित्य गिरिने उन्हं यही 
व्हरने की अनुमति दी ओर कहा--“ जव अच्छा हो जाय, हमरे पास लिखना । हम मा्ग-व्यय भेज दंगे 
चले आना) इस समय हमं जने दो; तुम यही रहकर गगा ग्रौर विश्वनाथ जी की प्रूजा करके आरोग्य- 
लाभ करो | शुभम्भूयात्‌ 1" | 

यह्‌ अदेश द्‌ गुरू्दव समण्डट यात्रा कौ उदयत हए ओर ्राप उनकी आज्ञाके अनुसार 
कारी-सेवन करने खगे । मगडली तो चर्ते-चर्ते हरद्रार पर्ची ओर्‌ आप यही. रह गये । प्व 
पुरय के बल से सन्निपात तो अच्छा हो गया; पर एक दूसराही रोग उठ खड़ा डमा । यह रोग ४; ५ वपं 
तकर रहा । भयानक दिरोषेदना होती थी । अनेको मोषधियां की गद ; परन्तु कुकर फट न इ । 

कारी मं रहकर आप वही सरस्वती-आआराधना किया करतेथे] नित्य ओरं से .पदृते ओर 
दूसरे वियाधिरयो को पदटाया करते थे 1 इस प्रकार दूना श्रम करना पड़ता था; इसी लिये शह रोग ओर भी 
भयानकं हो उठा ] 

जिस पर्तक से ऋप अपना पाट्रम चखा रहे थे, वह उनकी न धी; वह एक वियार्थी की मेगनी 
पोथी थी । एक दिन .उसी पुस्तक से पट्‌ रहे थे कि इतने मे वह वियार्थी अया मौर अपनी पुस्तक ले 
गया | अव आपके पास कोई प॒स्तक न वची, जिससे पदृते । इस प्रकार विद्ाभ्यास मं विघ्न-बाधा 
उपस्थित होते देख आपको बड़ी ही अन्तर्वेदना इहं । अतः आपने दुखी होकर श्री स्वामी जी के पास लिला। 
स्वामीजी ने कहा--"*जाने दो; जितना यद्रा है वही हृत है । उसी से तुम पारगामी तत्व वेत्ता हो जाग्रोगे । 
मेरा आरीवचन मानो 1" 

सद्गुरौ की वाणी सदा फख्वती ओर सत्य होती है । जिस भक्तरिष्य के ऊपर्‌ वे प्रसन्न 
हो जांय, वह॒ निहालो-निहाट हो जाता हे--उसकी समस्त अभिाषा्प ध हे जाती दै । हमर स्वाम 


+ 
[# । 
~ भ क 0 क ककिङ्गन्त @ # 9  # 


श्रीमदचलानन्द गिरि । | & 
जी एेसे ही भक्त-शिध्य थ ओर गुरुदेव भी उनके बडे प्रेमी थे । आपने उनकी सेवा तन-मन-बचन 
से की थी । अतः उनका प्रसन्न होकर वर देना सफल हुआ,--आप पूणं विद्रान्‌ हो गये । 

कुछ दिनो के अनन्तरं, दरदरार ही मे, श्रीमदादिव्य गिरि स्वामी का शरीर-पात हो गया 1 अवः 
कोड मण्डली का सवामी न रह गया । महन्थ-पद्‌ पर प्रतिष्ठित होने योग्य दोही पुरुष थे--एक हमारे 
यति-वय्यं जी, दूसरे खामी श्युकदेव गिरि । दूसरे स्वामी ने इनका स्वत्व जानकर इनके पास एक 
पत्र लिखा । उसमें गुरु जी के लोकान्तरित होने के कारुणिक सम्बाद्‌ के पश्चात्‌ आपसे गुर-पद्‌ पर 
आरूढ होकर उसकी शोभा बढाने की अनरोध-मय प्राथना की गई थी । यह्‌ शीघ्र ही चले आनेकी 
विनय सुनकर स्वामी जी का भी उत्तर खन लीजिये । वह कितना सवार्थ-व्याग-मय ओर ओज-गुण- 
पूणं है, वह्‌ विचारते ही वनता है । इस उत्तर का सारांश कुद-कल् इस प्रकार है । 

(“मुभे अपने परम पूजनीय स्वामी जी की मत्युसेवडा दु्खदहै। वेदी हमारे आराध्य देव 
ओर ज्ञान-विधायक गुर्‌ थे । उन्हीं की सत्कृपा से हम पञ भी भनुष्य-गुण के कुक भागी हो 
चले थे । पर विधाता की गति कुद्-निराली ही है । वे मनुष्य-इच्छा के सवेथेव विरुद्ध ही करते है । 
मवुभ्य सोचता कु ओर दहै, ओर इश्वर करते हँ कल्म ओर । उनकी लीला जानी नहीं जाती । 
असम्भव को सम्भव ओर सम्भव को असम्भव करने की क्रिया में तो मानो वे सिद्ध हस्त इसमें 
कोड भी उन-सा जगत्‌ मे नदी है । वे सव से बली हेँ। पर, तौ भी हमें अधीर न दोना चाये । सदा 
कन्तु -पक्तका ही समथंन करना ओर इसी पर दद्‌ रहना हमारा परम-कत्तन्य है । स्वगीय स्वामी जी 
का भी एेसा ही उपदेश है। उचित मागे का अनुसरण करने पर भी यदि विपद्‌-उपस्थित हो,तो उसे डर 
की निरी इच्छा समम कर ही, धे्यं-पूवेक, सहना श्रेयस्कर है । अतः अव स्वनाम धन्य गुरुदेव के 
विषयमे शोक करना व्यथं है । क्योकि, हमें पूणं आशा है, वे वड़े सुख से स्वगे-लोक मे विराजमान्‌ हैं । 

““रही दूसरी बात । सो क्या मै आप ही से उक्त पद्‌ को सुशोभित करने का नघ्र निवेदन 
नहीं कर सकता ? आप शष्ट हँ, ओर सव प्रकार से योग्य भी हँ । अतः उस गौरवमय पद्‌ पर आप 
ही प्रतिष्ठित होकर उसकी मान ब्रृद्धिकरे। मे उसके योग्य नदीं । युकपर यह गुरुतम भार न 
लादिये । मैं यदीं काशी में रह कर, भिक्ता-ठृत्ति से ही, भगवद्‌-भजन में काल बिता दगा । मे शासक 
नहीं होना चाहता ओर न उसकी सुभे ऊच अभिलाषा ही है । सन्यासियों के लिये भिन्ञा ही बहुत 
हे । किमधिक' विज्ञ-जनेषु ! 

देखिये तो, कितना उच्च-माव है ! महन्थी मिल रही है, उसके देने के लिये भाथंना की-जा 
रही है; पर आप को वह पसन्द नहीं । भीख मांग के खायेगे- भूखे रेगे; पर “महन्थः' बनकर 
गही पर न वैठेगे ओौर न ६० चेलो के स्वामी ही बनकर पुजा्येगे ! क्यों न हो, आप हे तो महापुरुष 
न ! ओर महापुरुष ही क्यों -सन्यासी-सम्पूणं कामनाओं का नाश करने वाले ! . 

न . 
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हों, ओर, यदि कीं महन्थ-पद्‌. स्वीकार कर लेते, तो हम नारकीय प्राणियों को कौन रौखाः 
गार से बाहर करता ? उन्दं तो था हमें खुधारना ओर भगवान्‌ की अनन्य-भक्ति प्रदान करना, फिर वे भता 
मन्डली के प्रधान क्यों बनने लगे जान. पड़ता है, हम “कठेहर' ओर “डोभी' परगनों के निवासियां 
ने कोड, किसी युग मे, महरपुए्य किया था, जिसके वशी भूत होकर आप को हमारे यदँ आना ओर 
सदुपदेशागरत से सिञ्चत करना पडा । चादे जो हो, हम वड़े भाग्यमान्‌ ओौर पुण्यान्‌ हे । 

स्वामी जी का यह उचित ओर प्रीतिमय पत्र हरद्रार पर्चा । भेजने बाले लोगों ने पद़ा। 
निश्चय हआ कि अव स्वामी श्रीमदचलानन्द्‌ जी को. वे महन्थ-रूपमे न पा सके गे । अतः उन 
उन्दी कदेव गिरीजी को दी आपना महन्थ वरण करना पडा । इधर से वे निराश टो गये । 

स्वामीजी काशी में रहने लगे । वही पद्ने-पढ़ने का क्रम वना रहा, ओर शिरोवाधा ओर भी 
वद्‌ चली । ओंपधि-पध्य करते-करते थक गये । कुं फल न हआ । जिन लोगों से आप की 
मित्रता थी, सभां ने इससे वचने का एक उपाय वताया । वस्तुतः उनका उपाय वड़ा दी उत्तम ओर 
सत्य था 1 लोगों ने सम्मति दी कि आप नगर के बाहर युद्ध जल-वायु का सेवन करे । इससे समी 
प्रकार के ोग दूर हो जार्येगे । नगर का जल-वायु दूषित ओर विकारवान्‌ है, उसीसे यदह दशा हो 
रही है । देदातां में आप की खूव देवतुल्य प्रतिष्ठा भी होगी ओर रोग-मुक्त भी दो जांयगे । एक 
ओंर,. ओर सवसे वढकर, यह लाभ होगा कि वहां के श्रम-जीवी अज्ञान मनुष्य आपके उपदेश से 
सुधर कर पवित्र हो जायगे 1 | | 

आप के मन मेँ ये वाते वैठ गईं । . आप को भी ये उत्तम प्रतीत हरं । ओर, सवके उपर, 
हम लोगो का पुण्योदय हुआ, अतः आपने नगर छोडकर गांव में अनि की वात मान ली ओर चलने 
को उद्यत भी हो गये । सम्बत्‌ १९३२ के पौप-मास मे आपने, उरद्धोक्तं कारर्णो से प्रेरित दों कर, 
काशीधाम से उत्तर की ओंर प्रस्थान किया । 

९.-><<रे ॐ > 


द्सरा खण्ड । 


पाठकों । यहाँ तक तों आप ने स्वामी जी की, जन्म-काल से आरम्भ करके काशी-त्याग तक 
करीं, जीवन-कथा पद्‌ ली । अव आगे की कथा सुनिये । 

नगर से आप उत्तर-दिशा को चल पड़ । अ्योही बाहर निकले कि बनारस-आजमगड़ -रोड की 
पक्की सड़क मिल गई । वस, उसी को अपना पथ वना लिया ओर आगे वदे । किना पर लगे हृए 
हरे-भरे धृ्तो ओर निकटस्थ प्रा्मो, बाजारों ओर चद्धियों का सुन्दर मनोहर दृश्य देखते हए वराबर 
वदते ही गये । कच्छ ही देर मे, पाण्डेपुर, इमिलिया ओर अल्लौपुर लांघ कर, चोलापुर नामक 
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नगर मं प्च । उस स्थान को, अपने पद्‌-रज से, पवित्र करके धरसोना को चले । वहाँ से एक कल्ची 
सड़क पिम को जातीदहै। दिनाम्त समीप दही था; अतः आप के मन मे वहीं कीं ठहरने का 
विचार हो आया । वस, उसी कन्वी सड़क पर मुड गये । वद सड़क सिन्धोरा नामक प्रसिद्ध वाजार 
को जाती दै । उसके आसपास वहुतेरे भ्राम दहै । उनमें कितने दी गृहस्थ ओर वणिक एवं व्यपारी दै! 
उन्टें तय करते हुए, सड़क के उत्तर कुं दूर पर वसे हए ““पारापाटी नामक म्राम मे उस रात 
को रम पड़ | 

उस भ्राम में कड्‌ वर चत्रियोंके दँ । वे वड़े प्रतापी ओर देश्वय्यैवान्‌ हैँ। श्रीयुत ठाङ्घर 
जगवन्दनसिह आदिकों ने, स्वामीजी को अपने भ्राम मे उपनीत देख, आपकी उचित ` अभ्यर्थना कीं 
ओर आग्रह पूवक अपने ही घर पर रात विताने की प्राथना की । कोमल-हृदय सन्त-वय्यं ने उनकीं 
म्रेम-पूणं-परिचय्या अ्रंगीकार की ओर रात वहीं टिक रह । स्वामीजी को आत्म-कदानीं ओर उत्तम-शिक्ता 
तथा सौम्य-मूति देखकर सव लोग मनोमुग्ध हो गये। लोगों की इच्छा हृ, ये सद्‌ा हमारे ही धर 
रहते ! इस लिये, जव प्रातः काल स्वामीजी ने अन्यत्र जने की वात की, तो सव लोग विह्ल दहो 
उठे, ओर अनुनय-विनय करने लगे--““स्वामी जी, हमें घ्योडकर काँ जायेगा ? हम सव आप के 
दास हें । अतएव सेवकों पर अनुग्रह कीजिये, ओर कटी न जाकर, कुदं दिनों तक, यहीं ठहरिए 1" 

सरवामीजीं ने उन्दें बहूतेरा समभाया-वुाया, पर वे थे अपने धुन के बड़ पके । बरावर आप्रह्‌ 
करते ही गये । अन्ततः जव स्वामीजी सममः गये किं ये बड़ अनुरक्त है ओर जल्दी न मानेगे, तो 
वहीं रहर गये । उन लोगों ने आपकी सव प्रकार से सेवा कीं 1 फलतः स्वामीजी भी उनपर बहुत ही 
प्रसन्न हये । पर स्वामी जी वीच-बीच मं अन्यत्र-गमन कों वाते कदा करते थे । यद्यपि इससे वे ओर 
भी सतक हेते जाते थे, पर आप कहने से वाज न आते 1 अव वे स्वामी जी पर कड़ी दृष्टि रखने लगे 
कि कभी ये अकेला पाकर चले न जाँय । प्रतित्तण, सोते-जागते, चलते-फिरते, एक-न-एक मयुल्य 
अपके पीडे लगा रहता । स्वामीजी उन लोगों के स्नेह ओर भक्ति के जाल से एेसे निबद्ध हो गये 
थे कि कुं करते न वनता था । 

इस प्रकार सारा माध ओर कदं दिनि फास्युन भी कीत गया, किन्तु स्वामीजी कहीं जा न सके। 
आपके मनमे कीं जाने की चिन्ता अनुक्त उठा करती थी । सदा यदी सोचा कर थे किं केसे 
यहौँ से पिण्ड द्ृटे । तव तक शिव-त्रयोदशी का ¡दिन आ गया । उस दिन सब लोग ब्रत थे । दिन 
भरके अन्न-जल विना रहने से ओर रात्रि में अधिक देर तक जागरण करके कथा ।वात्त करते 
रहने से, सव लोग यकायक निद्रा-मस्त हों गये । खवामीजी जागते ही रह गये। अव उन्दे अपनी इच्छा 
पूति का अच्छा अवसर हाथ लगा । वस, फिर क्या था, धीरे से उठ कर वलते बने। इस प्रकार जाकर ` 
पारापाटी से छरी मिली । 
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प्रातः काल उठ कर लोगों ने आश्रम सूना देखा । कट सममः गये कि हो-न-हो स्वामीजी कटी चज्ञे 
गये। इधर-उधर देखने को लोगभेजे गये। पर अन्त मेँ सवको, विना स्वामी जी के ही, लौट आना पडा। 
इस भां ति वहाँ से चल कर आप निव्य-प्रति .एक भ्राम की यात्राकरतेथे। जो भ्राम अगे 
आता वहीं ठहर जाते । वहो कं लोगों से उचित सेवा-सत्कार पाकर, प्रातः काल दूसरे प्राम कों चल 
देते । इस प्रकार एक-एक भाम तय करते हए, वहोँ के मनुष्यों को आनन्द देकर, २३ दिन मे, “वरे 
पर्हैचे । वहाँ कट एक सच्चरित ब्राह्मणों का निवास मिला । वे विद्वान्‌ थे । स्वामी जी भी तत्सम ही 
मिले । विद्धान्‌ ही निद्धानों का मूल्य जानते हैँ । विद्या-सम्बन्धी वात्ता चलने पर, स्वामो जी की 
अपृवं योग्यता देख कर, वहाँ का पण्डित-समाज मुग्ध हो गया। लोगों ने रव।मीजी से ठहर कर कु 
शाख-ज्ञान करा देने कीं विनीत प्राथना की। आपने भी उनकी सदभिलापा देख कर उनकी 
वातं मान लीं । वरदे मे टिक कर, अपनी विथा-वुद्धि ओर शिच्ता से सथको आनन्दित करने लगे । 
उस भ्राम के मान्य-गण्य पण्डितो ने आपसे शिक्ता-लाभ करना आरम्भ किया । परिडत शीतल 
दानजी ने श्रीमद्‌भागवत पुराण पदृने की इच्छा प्रकट की । हमारे पूज्यपाद ऋषिने कदा-अच्छा, 
4 „ पदो । परिश्रम ओर मनोवच-काय से पट़गे तो अच्छा ज्ञान प्राप्न कर लोगे । इस प्रकार भाग- 
जसा कठिन महापुराण आपने उन्हे साङ्गोपाङ्ग पढ़ा दिया । 
वहाँ १०, १२ दिन रह कर ““घुडदौर' चले आये । उस भ्राम के रघु-वंशीय ्षत्नियों ने आप 
का वड़ा ही संमान किया, ओर वड़े आद्र से टिकाया । श्रीमान्‌ ठाकुर रघुनन्दनसिहजी जैसे प्रतापं 
त्रिया ने आपकी शिष्यता स्वीकार की । स्वामी जी की अस्यन्त॒सोम्यमूति देखकर लोग वड़े प्रसन्न 
इए । उन्दं तो जान पड़ा कि कोई देवता स्वगे छोड़ कर प्रथ्वी पर उतर आया है । स्वासीजीं थे भी 
से ही देवता-स्वरूप 1 
ठाकुर रघुनन्दनसिंह जी जैसा पुण्यशील, भक्त ओर सच्चरित्र पुरुष हमार देश में नही पेदा 
हआ । वे स्वामीजी के गुणों पर वड़े मुग्ध थे 1 उनके शिष्यता स्वीकार करते ही आस-पास के गावो 
के लोग स्वामीजी के अनन्य भक्त हो गये। लोग नित्य स्वामीजी के दशनो को आते, ओर उनके 
उपदेशो से वप्र होकर घर लौटते थे । स्वामीजी को श्रीमद्‌भागवत पढने का वड़ा शोक था उन्होने 
वाल्मीकीय ओर अध्यात्म रामायण की कथा भी विधि-पृवंक, लोगों को १४ महीनों में, घोड़दोर के 
तालाव पर सुनाई । डोभी परगने के लोग, धीरे-धीरे, स्वामी जी के शिष्य हो गये । 
ज्य-ज्यो ` समय वीतने लगा, स्वामीजी का यश भी फैलता गया । हर एक वुद्रा-वच्चा, सखी-पुरुष 
सामी क शिष्यो मे सम्मिलित होने लगा । स्वामीजी न तो व्याख्यान देते थे, ओर न कोड विज्ञापन 
ही वोँध्ते थे । उन्दे शाखार्थं करने, अथवा व्यथं वाद्‌-विवाद्‌ करने का प्रपश्च भी पसन्द न था । 
, जो श्रद्धालु आ जाते, उन्द अच्छी-अच्छी वातं सुनाते ओर अपना-अपना काम करने का उपदेश देते । 
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यही उनका नित्य का काम था । वच्चे स्वामाजी को वहत प्रिय थे । उन्दी से वे खव खुलकर, विलङ्कल 
वच्चो की वोली में, वाते करते, उनके साथ हसते, ओर उन्दं स्तोत्र याद्‌ करवाते थे 1 वच्चे अक्सर 
स्वामीजी से कृत्ता, विल्ली, साँड़, शेर ओ}र हिरन की बोलियां बोलवाया करते थे । इन जानवरों की 
बोलियां स्वामीजी बोलते भी वड़े ठाटसे थे। जिन लोगो ने स्वामी जी को शेर को तरह दहाइतें 
देखा हे, वे उन्दँ जन्मान्तर मे भी नहीं भूल सकते । 

वड़े सवेरे उठ कर स्वामी जी स्नान करते ओर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता. का पाठ आरम्भ कर देते । 
सू्य्योदय दोते-दोते सारे गाँव के लड़के नहदा-धो, चन्दन-विभूति लगा, स्वामी जी के पास इकट्रं हो 
जाते थे । इसके वाद स्वामीजी जिसको “भिक्ञा' उस दिन स्वीकार करते, उसकी ओर से जलपान कीं 
सामी आ जाती थी । वच्चो के वड़े मजे रहते. थे-घूव प्रसाद मिलता, ओर उपर से स्तोत्र का पाठ 
ओौर जानवरो की बोलियां अलग-सुनने को मिलती थीं । इस प्रकार, गोव में ह्र एक के धर रवामीजी 
की भिक्ता होती ,ओर सारे गाँव में उत्सव मनाया जाता । जिन्दे कुच पद्‌ना-लिखना या पूना होता, 
बे मध्याह ओर सायंकाल इकद्ं दीते ये । स्वामीजी के साथ कोड-न-कोड धिद्याथीं लगाही रहता था। 
कुं महीने स्वामीजीने, इस प्रकार, घुड़दौर मे विताय । घुड्दौर के पास ही एक ओरं 
गोव है, जिससे स्वामीजी के जीवन `का वहुत वड़ा ओर चिरस्थायी सम्बन्ध स्थापित हों गया 
हे । इस लिए इस गाँव में स्वामीजी के निवास की कहानी, दूसरे खण्डमें, स्वतन्त्र रूपसे, लिखना 
अधिक उपयुक्त दोगा । 
८-<-रे ॐ > 
तीसरा खणड । 
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पुराण-प्रसिद्ध आदि-गंगा गोमती नदी के दक्तिण तट पर, जोनपुर के जिले मे, घौड्दौर के 
पास दही, रामगँव नामक एक वड़ा ही सुहावना, द्ोटा-सा गोव है । इस गोँव में, नदी के किनारे 
ही एक शिवालय भी है । इस शिवालय में स्वामी जी प्रायः निव्य जाया करते थे । गोमतीं म स्नान 
करके इसी मन्द्र में पूजा-पाठ किया करते थे । कु दिनों बाद, दो ओर सन्यासी काशी से आये ` 
ओर घोडदौड के नामी रईस गाऊकर रधुनन्दनसिह जी मे उन्हें इसी शिवालय मे दिकाया । इन. 
महामाटओ के साथ ही हमरे स्वामीजौ काजी भी, इसी रम्य तपोभूमि में, रम गया, ओर वे भी 
यहीं रहने लग गये । सन्ध्या समय नित्य॒ कथो-वातो होती, ओर आस-पास के लोग एकत्रित होने 
लगे । कु समय इन सन्तो के संगमे यों ही बीत गया । इसी बीच मे एक एेसी विचित्र घटना 
हो गई कि जिसका उस्लेख विस्तार पू्ेक किये विना नहीं रहा जा सकता। बात यों हं कि इस घटना से 
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स्वामजी के जीवन में एक विचित्र परिवत्तेन उपस्थित हों गया, ओर इस हेर-फेर का एेसा सुन्दर परि 
णम हआ कर स्वामीजीं का नाम तों अमर हो ही गया, हम भक्तं का वड़ा उपकार. ओर भला हआ। 
यदि यह्‌ दैवी घटना न घटी होती, तो न तो स्वामीजी का ध्यान कद्ध लिखने की ओर ही जाता, ओर 
न हमे “श्रीमद्रराह-चरित्र जेसा अनोखा काव्य-मन्थ ही उपलब्ध होता । वस्तुतः हम इस घटना के, 
कड विचारो से, अत्यन्त आभरीं हँ । हमारा निजी विचार तो यह्‌ है कि इसी घटना-विशेप ने स्वामी 
अचलानन्द गिरि को स्वामी अचलानन्द गिरि, ओंर हम सहसो डोभी ओर कटेहर के निवासियों 
को उनका भक्तं वनाया । महापुरुष तो अपने नश्वर शरीर के पतन के पश्चात्‌ दी अभर होते हँ । 
स्वामी जी तो अपने जीवन-काल में ही सुक्त हो चुके थे, मोह-माया से परे निष्कल व्रह्म में 
लीन थे, मरने के अनन्तर भी वे सदा के लिए जीवित है| 
सम्बत्‌ १९३३ विक्रमाव्द्‌ के वेशाख मास की वात है किं एक दिन, संन्ध्या समय, रामगद्‌ के 
इसी शिवालय पर, स्वामीजी कोड पुराण पढ़कर लोगो कों सुना रदे थे । लोग प्रायः वड़ी सख्या मं 
इकर हुआ करते थे । इन्दीं लोगों मं कुं केवट ओर उनके वच्चे भी कथा सुनने आया करते थे । एक 
लड़का कथा युनते-ख॒नते सो जाया करता था । कद्ध दिन पहले स्वामीजीने एक दिन रात को स्वप्न 
देखा था कि वराह जी ओर हनूमानजी की दो वड़ी विशाल मूतियां गोमती के गभं में, बहुत काल से, 
जल-मग्न हें । वें बाहर निकलना चाहती हँ । स्वामीजी ने लोगों से इस स्वप्न का जिक्र किया । लोगों 
ने कहा कि यदि ये मूतियां कह दे" कि ये वाहर निकलना चाहती है, तो हम उनके निकालने 
का अवश्य प्रबन्ध करे । स्वामीजी ने उनका प्रस्ताव . स्वीकार कर लिया, ओर यों ही, हवा से, 
पूछछा-““हुमान्‌ जी, क्या आप वाहर निकलना चाहते हे ? वड़े आश्चय्यं की वात है कि उस 
सोते हए चोट से केवट के वच्चे ने, अपनी घरेद्ध्‌ भाषा मे, उत्तर दिया-“रोज-रोज का पृष्धैल्या ! 
निकाल के पीपर के पेड़ तर खड़ी करवाय दद्या; फिर शिवाला में रख दिह्या । लोग मारे आश्वय्यं 
के अवाक हो गए, ओर ले स्वामी जी की प्रशंसा करने । सधको विश्वास हो गया कि.जो खप्र 
स्वामी जीं ने देखा है „ वह अन्तरशः सत्य है । | ग 
दूसरे हयी दिन सवेर्‌ उस प्रतापी जञत्रिय सरदार, ठाङ्कर रघुनन्दनसिंह जी, ने उन मूततियों के 
निकलवाने का सारा सामान इकटछा कर दिया 1 रामगई का प्रसिद्ध केवट-मुखिया, रामद्‌।स 
स्वाभी जी का अनन्य भक्त था । इस केवट-सरदार ने श्न मूचियों के निकलवाने में अपनी जान 
लड़ा दी1 सच वात तो यह है कि विना रामदास के अद्म्य उत्साह, अथक परिश्रम, ओर जी- 
तोंड उद्योग के इन वशाल मूचियों का, गोमती के गम्भीर जल से, बादर आना असम्भव था । 
रामदास बड़ा तैराक ओर जवरदस्त गोताखोर था । उसने, हजा रों मनुष्यों की सहायता से, तैल 
यन्तर बनाकर, इन मूर्सियों को बाहर निकाला । स्वामी जी ने स्वयं वडा परिश्रम किया; परन्तु 





~ 


श्रीमदचलानन्द गिरे । १५ 


स्वयं उन्हानि ही, वराह्‌-चरित्र मे, रामदास ओर ठाकुर रघुनन्द्‌ सिह जी को, इन विशालकाय देवः 
प्रतिमावों के निस्सारण के लिये, सारा यश प्रदान क्ियादहै। ठार रघुनन्दन सिह जी ने सारा 
खचं वरदाश्त क्रिया, ओर जव तक ये मूर्ियाँकिनार न आ ग, तव तक अन्न-जल न अण 
किया । उनके उद्योग ओर परिश्रम की कथा स्त्रयं स्वामी जी के मुख से ही सुनने योग्य है। जँ 
इसका सविस्तर वर्णन अगले खण्ड में करूंगा । 

मूलतियों के गोमती-तट पर अते ही लोगों ने भारी हषं-नादं किया । घण्ट-वडियालो, 
शंख-ध्वनियों ओर जय-जयकारां से गगन-मण्डल कप उठा, दिशार्पँ ्भूज गई, ओर धरती दिलने 
लगी ! इन देव-द्रय की विधिवत्‌ पूजा की गदे, ओर उस पीपल के वृन्त के नीचे, जिसकी ओर 
उस दिन केवट के वच ने सोते-सोते, आक्राशवाणी करते समय, इशारा किया था, ये मूत्तिं, तव 
तक के लिए, स्थापित कर दी गदं । तदनन्तर ठाकुर रघुनन्दन सिंह के उद्योग ओर परिश्रम से 
यथा-पूव-निश्चित, एक मन्दिर बनवाया गया, ओर शाखानुक्रूल श्रीमद्रराह ओर हनूमान्‌ जी की 
मृत्तियां उसमें स्थापित कर दी गदं । 

स्वामी जी के इच्छानुसार उस मन्दिर मे एक सस्रत पाठशाला भी खोली गईं, जो वहत 
दिनों तक आस-पास के गरीव ब्राह्मण-विद्याथियों को निश्शुल्कं शित्ता देती रही। वड़े खेद का | 
विषय है कि यह पाठशाला अव टूट गई । डोभी ओर कठेहर ता्खक्रं के लिए यह वडी लजना 
की वात है कि उनके परम पूजनीय गुरु की स्थापित की हु पाठशाला सौ-पचास वषं भी न चल 
सकी । दमारा उथोग तो यद होना चाहिए था कि स्वामी जी का यह स्मारक ( पाठशाला ओर 
मन्दिर ), उन्दीं के यश की नाई, अचल ओर सनातन बना रहता । क्या हम आशा कर कि डोभी 
ओर कटेहर वाले स्वामी जी के भक्त लोग अव भी अपना कत्तेत्य समेगे, ओर इस टरटी इडं 
पाठशाला को फिर से जीवित करके यश के भगी होगे ?. 
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चोथा खणड । 
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मृत्तियों के ठीक तरह से स्थापित होने ओर पाठशाला के चल निकलने से स्वामी जी को 
वडा सन्तोष हआ । उन्होने फिर वही अपना पुराना क्रम जारी कर दिया,-अथोत्‌ ष्िर उसी 
सन्यासि-कमं मे लिप्न दो गये जो उनका धमं था। उपदेश देना, लोगों को अपना धसमे-पालन 
करने के लिए उत्तेजित करना, साफ-सुथरा रहना, क्षिजूल खची से बचना, विद्या पढना ओर पदाना, 
इत्यादि-इत्यादि, अच्छे-अच्छे काम करना लोगों को सिखाने लगे। कभी-कभी रात रहते ही उठ 
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कर पैदल काशी चले जाते, ओर गंगा-स्नान तथा विश्वनाथ के दर्शन करक फिर घोड्दौर लौट आते 
थे 1 स्वामीजी कें शरीर में इतना बल ओर पौरुष था कि पचासों मील का चद्छर लगा डालने के 
वाद्‌ भी, चोदनी रात में, घोडदौर के जवान लड़कों के साथ घण्ट कवडी खेल सकते थे । दिन 
मं कई सेर दूध पचा लेते, ओर दो-तीन जवानों की खरक को हजभ कर जाना तो उनके लिए 
साधारण सी वात थी। लगभग सादृ छः फीट ऊँचा, स्थूल, गेह के रङ्ग का उनका बलवान्‌ 
शरीर बडा ही भव्य, सुन्दर ओर सजीला जान पडता था। हमने तो उन्दे वृद्धावस्थामे, मृत्यु से 
कोड दस वपं पहले, देखा था; लेकिन जिन लोगों को स्वामी जी के साथ पचासों वर्षं रहने का 
सोभाग्य प्राप हआ था, वे बतलाते हँ कि स्वामी जी जैसा गटीला, सबल ओर सचरित युवा 
सन्यासी, इस प्रान्त में, विरला ही देखने में आया होगा । उनकी आंखें इतनी साफ, भावम ओर 
तेजःपूणं थीं कि देखने वाला समता था कि मानों स्वामी जी का आतंक, इन्दी ओंखों से होकर, 
उसकी अन्तरात्मा में भ्रवेश कर रहा है। स्वभाव इतना सरल ओौर कोमल था कि नाटक करने कं 
लिए भी आपको क्रोध, ककशता ओर वाचालता का अभिनय करना कसिन दहो जाता था। सदा 
हसते रहते, ओर हास्य कीं धारा वहाया करते थे। वजा से एेसे हिल-मिल जाते थे कि मानों ये 
न्रे उन्दी कीं खास सन्ताने दों । दया कातो उनमें अट्ूट प्रवाह होता था। अपनी कोपीन 
ओर कमण्डल्टु तक गरीयो को दे डालते थे। पर आतंक का यह हाल था.कि जिसने उन्टं पले- 
. पहल देखा, वह यही समता था कि स्वामी जी कीं के मठाधीश राजा हें। काशी ओर प्रयाग 
राज के घारिये ओर पर्डे तो, लाख समाने पर भी, विश्वास नहीं करते थे कि आप निस्वाथ, 
निर्मम सन्यासी मात्र हैँ । मख मारकर स्वामी जी को अपने साथ वाले लोगों से इन पण्ड .ओर 
घाटियों को कद्-न-ङ्ढ दिलाना पड़ता था 1 इतने वड़ क्रियावान्‌ ओर कर्मनिष्ठ थे कि, सन्यासी होते 
हए भी, एक दिन के लिए भूलकर भी, अपनी नित्य की काय्ये-प्रणालो मे अन्तर . नहीं आने द्विया । 
आमरण बरावर % वजे सवेरे उठ जाते, निव्यःकमं से नित्त होकर स्नान करते, ओर फिर पाठ ओर 
जप में व्यस्त हो जात थे । अपनी सारी जिन्दगी मे उन्होने निव्य उपकार किये, ओर कभी भी आ- 
लस्य कों पास न फटकने दिया । जिस गाव मे एक रात के लिये भी स्वामी जी ठहर जाते, वहां के 
लोगो में, घरके किसी सगे की नाई, मोह पैदा होजाता था । यदी कारण है किं ““दण्डी-वावा" का 
नाम हरेक छोटा- वडा, रदस ओर गरी, डोभी ओर कटेहर मे, जानता है । 
निव्य कीं इन क्रियाओं के साथ दही साथ, स्वामी जी अपने पठन-पाठन का काय्यं भी जारी 
रखते थे । इन युगल मृक्तियों के निकलने के वाद्‌ ही, स्वामी जीं के मनमें यह जिज्ञासा प्रव्रल ही 
उठी कि आखिर ये अनोखी मूर्तियां गोमती मे आई कदाँ से ९ हो-न-दो इनका आप-पास की 
भूमि ओर स्थान से कोड सम्बन्ध दै । इसी. सिद्धान्त को सामने रखकर मूति-सम्बन्धी इतिहास का 
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अन्वेषण करने लगे । आस-पास वसे लोगों से जव कुच्धं इतिध्रत्त .न ज्ञात हो सका, .तो लगे पुरानी 
पोथियँ उलटने ओर उन में इस मूति-युग्म की तलाश करने । . श्रीमदूभागवत्‌ , महाभारत ओर 
रामायण छान डाली, ओर इस तच का पता लगाकर दी दम लिया कि ये अजीव . प्रतिमायें कव, 
कैसे ओर किसके द्वारा स्थापित की गरं, ओर क्योंकर गोमती के गभं में पतित हृं । स्वामी जी 
को महाभारत के वन-पव में जाकर “कोटि” तीथं का पता चला, ओर इन मूर्तियां के निमायक ओर 
संस्थापक महाराज प्रतर्दन के वंशज ससे का नाम ओौर इतिहास मिला । यह्‌ इतिहास अगले खण्ड 
मे, सविस्तर, दिया जायगा । यदोँ इतना ही विचारणीय है कि स्वामी जी को एेतिदासिक खोज से 
कितना जबरदस्त प्रेम था। जिन लोगों को यह विश्वास नदीं दै कि पुराने ठंग के पृ हृए विद्भान्‌ 
परिडत भी ` इस गवेपणा से इतिदहदास-सम्बन्धी खोज कर सकते है, उन्दें यह देखकर अपना मत 
बदलना पद्धेगा क्रि स्वामीजी जेसा प्राचीन पद्धति का सन्यासी भी निदहायत . अप-दुडेट . तरीक्रे पर 
पुराने इतिहास का पता लगा सकता है । सच बात तो यह है कि स्वामीजी की . अन्त्रेषणप्रणाली 
देखकर शह नहीं प्रतीत होता कि वे निरे सन्यासी ओर 'दण्डी' थे,- वेतो इस खोजमें कुं एेसे 
कामयाव हए हें करि उनकी इस सफलता पर वारम्बार आश्चयं होता है । श्रीमद्रराह पुराण. के कान्य- 
वन्ध, उसकी लेखन-शेली ओर कविता के सम्बन्ध में हम फिर लिखैँगे.। इस खण्ड मे तो हम करवलं 
स्वामीजी की भोतिक लीलाव का दी वणन करना चाहते हं । 
खेद है कि हम स्वामीजी से यह न जान सके कि वराह-पुराण का श्रीगणेश किंस तिथि कों 
किया गया था । हँ, पुस्तक के अन्त में स्वामीजी ने स्वयं लिखा दहै कि यह पुस्तक, धीरधीरे, कड 
वर्पो मे लिखकर समाप्र की गई । समाध की तारीख स्पष्ट है--अथोत्‌ . बुधवार, ऊुआर खुदी पंचमी 
सम्ब्रत्‌ १९६५ वि2 को यह .अनुपम ग्रन्थ समाप्र हुआ । इस प्रकार मूतियों के निकाली जाने की 
तारीख, वैशाख सम्बत्‌ १९३३ वि, के कोई वत्तीस वपं पश्चात्‌ यह पोथी अपनी वत्तमान दशा को 
प्राप हृई । सो स्वामी जी के काव्य-मय जीवन के लगभग वत्ती स वर्षो का सुन्दर इतिहास इस वराह- 
पुराण के पन्नं में अङ्कित है । इस प्रशस्त ३२ वर्षो मे स्वामी जी ने क्या-क्या सोचा, क्या पढ़ा, ओर 
क्या लिखा-इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वरूप यह मन्थ-रत्न है । स्वामीजी बस उसी एक अन्थ से, 
काव्य-जगत्‌ में, अजरामर रहेंगे । | | | 
स्वामी जी के दैनिक कर्मो में भ्रायः कोड विशेष अन्तर ओर परिवत्तन नदीं होने पाता था। 
क्रीव-करोव प्रत्येक दिन एक-साही वीतता था । हँ, बुद़ापे मे, कच रोगों ने उनके शरीरं कों 
अपना घर वना लिया था। वात-रोग से वे प्रायः. पीडित रहते थे । उनके भक्त-शिष्यों ने बहुतेरी 
दवाय कीं, ओर हरचन्द चाहा कि स्वामीजी इस भयानक्र रोग से सक्तं हो जाय, पर इस मरदूद बात 
को भी स्वामीजी से वेहद्‌ उन्स. पेदा हो गया था, ओर यह भी स्वामीजीं के जीवन के साथ ही बिदा 
२ 
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हुआ । इसके कारण वे पेदल चलने-फिरने मेँ असमथं हो गये थे । अन्तिम दिनोंमेंतोवे विता 
पालकी-आदि सवारियों की सहायता से, एक गोँव से दूसरे गोव मेँ भी नहीं आ-जा सक्रते थे । 
जिस-किसी को स्वामी को अपने घर ले जाना स्वीकार होता, वह सवारी-कहार का प्रवन्ध करता था। 
लोग बहुधा स्वयं कारों का काम करतेथे। स्वामीजीकों इस प्रकार लोगों केले जने मषक 
विचित्र प्रकार का आनन्द ओर उत्साह जान पड़ता था । जहाँ स्वामीजी की पालकी गोँव के समीप 
दिलाई पड़ी, कि सारी वस्ती मे कोलाहल मच जाता था। ` वृटे-वच्चे, समी उनके पुर्य दशनां को 
दोड पड़ते थे । चरणामृत ले-ले कर लोग कृताथं हो जाते थे । बच्चों के लिए तो स्वयं भगवान्‌ 
उतर अते थे । प्रसादो, कहानियों, जानवरों की वोलियों ओर गप्प-शप्प का बाजार गरम हो उठता 
था, ओर हरेक वच्चा अपनी अच्छी करतृतों से ““दण्डी वावा" को प्रसन्न करने के लिए ऽतपुक ओं 
अधीर दीख पड़ता था । | 
सम्वत्‌ १९६२ मे, स्वामी जी वड़े जोरों से बीमार पड़े । यह वीमारी सम्बन्‌ १९६५ तक 
वनी रही । खामी जी का जी इस बीमारी से इतना आजिज आ गया कि उन्होने इस नश्वर शरीर 
कों ही व्याग देने का विचार निश्चय कर लिया, ओर चाहा कि काशी जाकर समाधिलेलें । भक्तो 
की प्राथना ओर वेयों के ठँडस र्वैधाने पर, ङं दिन ओर देख लेना स्वीकार किया, ओर हम सभां 
के भाग्य से, सम्पतन्‌ १९६५ मे, एक दम नीरोगो गये । नीरोगतो क्या हुए, उस. दुःख से 
वरी हो गे जिसे लोग, साधारण भाषामें, बीमारी कहतेदहै। योंतो वे. आमरणं बात-रोग सं 
अनिशि पीड़ित रहे । | | 
सम्बत्‌ १९६५ से १९५६ तक कोद एसी घटना उनके जीवन मे नही घटी जिसका उस्लेख 
करना आवश्यक हो । अतएव उनके अन्तिम दन्य ओर महाप्रस्थान का दु:ःखद्‌ वृत्तान्त लिख कर 
ही इस खण्ड की समाप्रि करनी चाहिए । 
ञयो-ज्यों खामीजी का शरीर च्द्ध होता गया, ` स्यो -सयों उनका यशः-ाय धवल, नवल ओर 
तेजः-पूण होने लगा । बद्धावस्था, शरीर की स्थूलता, वात-रोग की अधिकता तथा मिथ्या यशोवद्धि 
के डर से स्वामीजीं प्रायः मोन ओर निश्चेष्ट से रहने लगे थे । परन्तु श्रद्धा शिष्यो की संख्या ङु 
णेसी वेहिसाव वद्‌ चली थी, कि वे हरेक नये गोँव को, जहाँ बे जाते थे, अपना नया राञ्य-विश्तार 
वतला कर सते थे । आजमगढ के प्रान्तर लौं उनके शिष्य लिटके हए ये;-डोमी ओर कटेहर तो 
लैर उनके राज्य के प्रधान ताके थे ही ! एेसी अवस्था मे, स्वामीजी के लिए, अपने शिष्यो के यद, 
गोव-गोवि दौरा करना असम्भव हो गया था । वे बहुतरा चाहते थे कि काशी लौट जाँय ओर वही 
शान्तिपूवक इच्छं दिन ओर रह कर समाधिलेले । किन्तु लोगों ने उनकी एक न सुनी, ओर 
करिसी-न किसी श्रद्धादधं ने, एक-न-एक बहाने; स्वामीजी को सम्वत्‌ १९५७६ त्रि ° के श्रावण मास तक) 
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काशी के बाहर दी, अटका रक्खा । अन्त में, सम्वत्‌ १५७५६ वि० के श्रावण मास के कृष्ण पन् मे, ¦ 
स्वामीजी की शाीरिक दशा विगङ़ चलो, ओर उन्दने अपने परम भक्त, धरसोनां के प्रसिद्ध 
ठाङ्कर शिवमङ्गलसिह सहेव के पास कला मेजा कि में अव काशी मे तुरन्त जाकर सदा के लिए 
मौन हो जाना चाहता द्र । -तुम जद्द डोली-कदारों का प्रवन्ध करके मेरे पास आवो । | 
कटना न दोगा करि उन पुण्यशील, मनस्वी ओर गुरु-भक्त ठार सादेव ने स्वामी जी कीं 
आज्ञा-पालन मे एक क्षण का भी विलम्ब न किया, ओर तुरन्त पालकी कटार लेकर स्वामीजी कौं 
सेवा में उपस्थित हृए । साथ ही साथ उनकी दृशा अच्छी न देख, वाहर दी बाहर न्दे ले, काशी 
की ओर चल पड़े । काशी पर्व तो गये, पर यदह ध्यान मे न आया किं स्म्ण स्वामी जी कों कहां 
दिकावें । काशी के जगद्विख्यात्‌ चौमुद्ानी मैदागिन पर पर्हैच कर कारों ने, दम मारने के लिए, 
स्वामी जी की पालकी, त्षण भर के लिए, उतार दी । ठाञ्ुर शिव मङ्गल सिंह जी इसी चिन्ता मं 
धे करि अव स्वामी जी के टिकाने का कीं अवश्य प्रबन्ध करना चादिए किं इतने म ३ सन्यासी 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की ओर से वहाँ आन उपस्थित हृष । इन युवा सन्यासियों ने देखा 
कि किसी तेजस्वी, वयस्क ओर मूर्छित सन्थासो की पालकी सामने धरी हृद है । उन्होने तुरन्त 
साथके कटा से पृष्ठा कि इस पालकीमे कौन पुरुषं ह ? ठाकुर सादेव ने आगे वदृकर उत्तर 
दिया कि महाराज, ये गुरु जी, परम सन्यासी ओर दिग्गज विद्वान्‌ स्वामी अचलानन्द्‌ गिरिजी महा- 
राज हैँ । इनकी इच्छा के अनुसार हम इन्दं काशी म लेआये हैँ, ओर चाहते हे कि किसी अच्छे 
स्थान पर रखकर इनका इलाज करवाव । यद्यपि स्वामी जी को अव इस शरीर में रहना पसन्द 
भी नहीं है तथापि जव तक वे वीमार दै, म जरूर उनके भौतिक शरीर की चिकिस्सा करखाञंगा ।-- 
इतना सुनना था करि उन सन्यासि्यों ने स्वामीजी के श्रद्धापूवेक चरण चछये, प्रणम किया, ओर 
कहा करि एहमारे भी रारु-वय्यं हैँ । हम उन्दं अपने मठ में, लक्ष्मी-कृण्ड, ले चलेगे, 
रर जव तक हमे सौभाग्य प्राप्र होगा, इनकी सव प्रकार सेव। करेगे । ठाङ्कुर साहव इस 
प्रस्ताव से सहमत दो गये, ओर स्वामी जी की पालकी लक्ष्मी-कुण्ड के सन्यासी मठ में पर्चा दी ग । 
वहाँ के सन्यासिों ने स्वामीजीं का खरूप पहचान कर अपने भाग्य को वहूतेरा सादा कि ये उन्हे 
आखिरी वक्त मं, सेवा के लिए, मिल तो गये । वड श्रद्धा ओर भक्ति से सेवा-सुश्रुषा प्रारम्भ की 
गर, ओर अन्त तक जारी रही । | । 
स्वामीजी की बीमारी का दाल .ओर उनके काशी परैव जाने का समाचार चारो ओर फल गया, 
ओर उनके सदश्वा शिष्य निय, देदातों से उनके अन्तिम दशंनों के लिए, अने लगे । पर जहां 
स्वामीजी के लाखों भक्त एक-से-एक अधिक श्रद्धालु, मक्ति-सम्पन्न, विद्रान्‌ ओर लक्ष्मीवान्‌ थे, वहीं 
ठाङ्कर सुम्रीवसिह सदेव, धरसौना, जैसे सच्चे ओर अनन्य सेवकं भी उनके कड थे, . जिनको याद्‌ 
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स्वामीजी कों अन्तकाल तक वनीं रही । दुभाग्यवश ठाकर सुभ्रीव सिह सादेव उन्दी दिनों विन्ध्याचलं 
गये हुए थे 1 जव-जव स्वामीजी को होश आता, तव-तव वरावर अपनी परिचय्या में रहने बाली से 
पूते कि “क्या सुम्रीव आ गया ? ओर निपेधात्मक उत्तर पाकर, ओं मीचते हुए, कहते कि 
संयोग नहीं था कि भेंट होती ` घोड़दौर के रईस ठ कुर रघुनन्दन सिंह सहेव के योग्य वंशधरः, 
ठाङ्कर वादेव सिह, तथा वेहड़ा के मशहूर परिडित विन्ध्येश्वरी शुक्ल इत्यादि भक्ता न स्वामाजा कां 
सेवा मे बड़ी तत्परता दिखलाई, ओर उनके आशीवोद्‌ से निस्सीम पुरायाओेन क्रिया । परन्तु काशां 
ले जाकर, अन्तिम श्वास तक, अविचलित भावसे, स्वामीजीकी सेवा का अमोघं यश तां कवलं 
ठक्कर शिवमंगल सिंह सादेव ८ धरसोना ) को प्राप्न है, जिनकी श्रद्धा ओर भक्ति परस्वामींजीको 
इतनी आस्था थी कि अपने लाखों शिष्याम स उन्टोने अन्तिमिसेवाके लिए केवल उक्तं टाङ्रुर 
सादेव.को दी चुना । | 

. सम्बत्‌ १९७६ कीं श्रावण शुक्ला तीज को सखामीजीकी शारीरिक दशा शोचनीय दहो 
चली, ओर इस शरीर की ज्जरित गढ़ी मे अपने छद्ध-वुद्ध हंस को ओर अधिक देर तक बन्दी 
रखना व्यथं समभ, श्रीमद चलानन्द गिरि गोस्वामी ने, ८४ वषं कीं एेहिक लीलावों के अनन्तरः 
अनेकों श्रद्धां शिष्यो के मोह-माया-मय सुख-दुःख. पर मुस्कराते हए, महाप्रस्थान किया, ओर उसं 


क 


अनन्त ब्रह्म. मे लीन हो गये, जहाँ से उनकी आत्मा वर्पो पहले धराधाम में अवतीणं हृद थी 1 
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उसी दिन स्वामीजी के मृतक शरीर को यथा-विधि, यथाशाख्, मजूषा बनाकर, वड़े धूमधाम 
से, पतित पावनी गगा में जल-समाधि दी गड । भक्तो ने निश्चय किया कि स्वामीजीं का श्राद्ध-कम 
मी उनके यश ओर कीति के अनुक्रूल दी दोना चादिए । यद्यपि स्वामीजी एक तो परमहस सन्यास; 
दूसरे मुक्त योगी थे, तथापि अपनी चित्त-ुद्धि के निमित्त उनके शिष्यां का यथा रीति प्रेत-कमं 
करने का प्रस्ताव स्व॑था उचित ओर श्लाध्य था। जिन-जिन तिथियों को प्रेत-कमं के लिए जा-जां 
विधान शाखं मे आदिष्ट है, उनके अनेकों शिष्यो ने उन्दं बडी श्रद्धा ओर विश्वास से सभी किये । 
स्वगौरोहण के तेरहवें दिन, एक वहत्‌ यज्ञ किया गया, ` ओर ब्राह्मण, सन्यासी. तथा दरिद्र-कङ्गाला 
ॐ भोजन का भी वड़ा भारी आयोजन हआ । टिकरा आदि के मठाधीश भी इस यज्ञ ओर भोज मं 
सम्मिलित हृए थे 1 यद्यपि इस महायज्ञ ओर स्वामी जी के भोतिक शरीरसम्बन्धीं क्रियाया को पणाः | 
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हति में, स्वामी जी के समी दछौटे-वड़े, गररीव-अमीर शिष्यो ने, अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार, हाथ 
बटाये, तथापि नीचे लिखे सञ्जनों के नाम विशेष रूप से उस्लेख-योग्य हैँ 1 इन उदार महाशयो ने 
अपनी श्रद्धा का अच्छा प्रमाण उपस्थित किया, ओर यह सिद्ध कर दिथा कि स्वामी जी के स्वगे-वास 
के अनन्तर भी ये उनकी शिक्तावों पर चलेगे, तथा स्वामीजी कीं लगाई हदे इस धमे-वस्ली को वरा- 
वर सीचते रहेंगे । 

१--ठाक्रुर वासुदेव सिंह साहेव, घोड़दौर । 
२-ठाक्रुर रामवदन सिह सादहेव, पारापारी । 
३--स्वगीय ठक्रुर शिवमंगल सिंह साहेव, धरसोना । 
ठार शम्भुनरायण सिह सदिव, धरसोना । 
«--परणिडत विन्ध्येश्वरी सुक्ल, वेदडा । 
६-प्रण्डित रघुनाथ पारण्डथ्, बरे । 
७--नुंशी केदारनाथ लाल, घोडदोर । 
<--पर्डित राजनारायण चने, हरिहरपुर । 
९--टाङ्कुर रामनिरञजन सिह, देवराई । 
१८-परिडित विक्रमा य॒क्ल, वेदड़ा । 
११- खाकर अमलदार सिंह, पारापाटी । ` 
१२-टाङ्कर मरजाद सिह, देवराई । 
१२-परिडित बेचन मिश्र, कोप । 
इन सज्जनो. के नाम इस लिए विशेष रूप से उस्लेख किये गये कि इन्होने स्वामी जी कं 
श्राध-कमं की अन्तिम तिथि के ` लिए वड़ा उद्योग किया, ओर बड़ परिश्रम तथा तत्परता से कामं 
लिया । यों तो स्वामी जी के सभी शिष्य अपनी श्रद्धा तथा भक्ति मे एक दूसरे से बदृकर हे । 
स्वामी जी के स्वग-वास पर किसी को दुःखी नहीं होना चाहिए । यदी शित्ता भीं स्वामी जी 
की थी । वे वस्तुतः निमंम, निरीह ओर सच्चे सन्यासी थे । एसे जीवन-युक्त योगियों का केसा 
जीना, ओर कैला मरना ? वे तो आत्मस्वरूप, आकाशवत्‌ स्वच्छं ओर निर्लेप हैँ । उनके फिर मरने- 
जीने का प्रश्न ही क्या ? लेकिन तौ भी मानव-हदय में वेदना का होना अव्यन्त स्वाभाविक क्रिया है, 
ओर यह वेदना तो उस हालत मे ओर भी उम्र हों जाती है, जव स्वामी जो जैसा पथ-परद्^शक, गुरु, 
सखा. ओर सच्चा हित-चिन्तक आंखों से, सदा के लिए, ओभल हो जाय । .उन श्रद्धा शिंष्यों के 
दुःख की तो कहानी ही जुदा रदी जिनको स्वामी जी के साथ बीसियों, चालीसों ओर पचासों वषे 
रहने का फ़ख॒ हासिल था; स्वामी जी के वियोग का दुःख तो उन मनस्वी सन्यासियो से भी न सहा 
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गया जिन्दय ने स्वामी जी कों मव्य से एक ही सप्राह पहले देखा था । ` लक्ष्मी-कुणड के सभी सन्या- 
सियो ने स्वामी जी के स्गे-वास पर दुःख प्रकट किया, रोए, ओर खिन्न हुए; परन्तु उन सव में से 
उस युवा ओर आश्यु-कवि, विद्रान सन्यासी स्वामी सत्यानन्द का विषाद तो काव्य-रूप में हकर वह 
चला, ओर आज तक हमें स्वामी जी के जीवन के उस अन्तिम दृश्य की याद दिलाता है। स्वामी 
सत्यानन्द जी ने ““शोकोद् गार” मे, स्वामी जी की मत्य पर, गरम-गरम ओर मम-सपरशी ओंसू वहाए 
हे 1 हम सत्यानन्द जी महाराज के उन चोखे,` सच्चे, खरे ओर भावमय संस्कृत ओर हिन्दी पयां 
को, इस पुसतक के अन्त में, परिशिष्ट रूप से, प्रकाशित कर रहे हैँ । परन्तु इस स्थान पर उन 
अत्यन्त स्वाभाविक भावा स पूण छन्दामेसे विना एकनदो कों उद्धृत किएआगे वदना कठिन 
जान पड़ता है । सत्यानन्द जी ने, स्वामी जी की अभूत-पूवं द्या की याद्‌ दिलाते हए, लिखा है-- 


तातस्खमेव किल संकलयन्स्वकमं, च्रातरसमेद भवकषए्टनिवारगणोन । 
मित्र समेत हित-इत्िकरं सद। न, आसीतसपस्तसुददय ! योगिवय्यं | 


इस मे तिल भर भी असव्य नहीं कि स्वामी जी जैसा पिता, भादे ओर मित्र हम सभों का 
ससार मे न मिलेगा । सव्यानन्द्‌ जी ने वहत दी सच कदा है कि- 


पीयुषवषिभिरघं भवभोगजातं, घषंद्धिरत्रव चनेविमलेः श्र तानाम्‌ । 
तापं विहस्य सहजं दयसानचेताः, सव्यस्रधमपथ नो गमयोम्बभूव ॥ 


स्वामी जी ने हमें जिस मागे पर चलने का उपदेशः किया था, वह पथ इतना सच्चा, पवित्र 
ओर द्ध है कि उसका अवलम्बन करने से मनुष्य को पाप ओर दख का ताप रदी नहीं जाता । 
परन्तु दैन कीं कु एेसीं विचित्र खष्टि है किं वह सवामी जी जैसे उपदेशकों को सदा के लिए हमारे 
पास स्थायी नहीं रहने देती । 

सामी जी के विचार सदा उत्तम ओर प्राञ्जल होतेथे। वे स्वभाव के मधुर ओर दस मुख 
थे । वच्चो की संगति से अस्यधिक प्रसन्न होते थे । सदाचार की वाते उन्हें बहुत सुदाती थी, ओर 
बदतहजीवी से वे घवरते थे। वाक्रायदे वैठना, अदव से बोलना, साफ़ रहना ओर अपने कुल की 
मय्योदा को स्थिर रखना वे हरेक वच्चे-चुददे को सिखाया करते थे । उनकी सममः में संसार उसीके 
लिए सुखकर हो सकता था जो अपने पूर्वगत वड़ो के वताये हुए नियमों पर चले । हमारी अविद्या 
ओर सस्ती पर उन्हे दया आती थी । कड वार उन्दों ने इन पंक्तियों के लेखक से पूछा कि इस प्रान्त 
फे लोग इतने दुःखी क्यो हैँ ! हठ-पक्पात की वातं सुनकर वे खिन्न हो जाते थे, ओर का करते थे 


् 


करि मनुघ्य अगर अपनो वनने कीं आदत छोड़ दे, ओंर सच्चे हृद्य से किसी भी अच्छे नियम. का 
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पालन करे, तो उसे दुःख की शिकायत न रह जाय । हमने स्वामी जी से पृच्धाकि यहोँके लोग 
दिखाव अयादा ओर सच्चादं कम रखते है, इसके क्या कारण हँ १ स्वामी जी ने कहा कि यँ बाले 
लकीर के कीर हैँ । वाप-दादा्वो ने जो काम कभी अपनी हैसियत के मुताविक्र किथे थे, आज भी 
लोग उन्ही उसी खूप ओर उसी पैमाने पर करना अपना धमं ओर शान सममतेदहै। चघरमेंतों 
खाने के सी लाले पड़ रहै है, वच्चो की देख-रेख ओर शिक्ता-दीन्ञा का मी कोड प्रबन्ध नहीं, पर 
व्याह-शाद्विं में हजारों रूपये क्रजं लेकर व्यथं उड़ा देते हे । हाथी-योडं के जमघट की वारातों 
मे क्या आवश्यकता है ? आतिश-वा्ियों मे सैकड़ों रूपये क्यों धुओंँ कर दिये जँ ? नाच ओर 
तमाशों में लोगों के इतने रुपये वर्वाद हो जते दें, पर लोग इसकीं खवर नदीं रखते किं घर बाले 
रोटी मी दोनों सन्ध्या पाते हेः या नहीं ! अपनी लड़कियों तक कों लोग वेच डालते हे !॥ लड़कों का 
मोल-चाल करना तो खर साधारण-सी वात है ! अव अगर वे दुःखीनदहोंतो ओर क्या हों? अदा- 
लतों में सरासर ञंठ वोलते है, भाई माई का गला काटता है, खड़ी खेती मे आग लगा देते है, वहू- 
वेदियों की इज्जत का ख्याल नदीं रखते, डाका डालते है;-पेसे पापियों को तो स्वभावदही से 
दःखी, निरष् ओर मलिन दोना चादिए । नशामेंदहीएक्या कम खचं कर देते हँ? तम्बाकरू से 
लेकर शराव तक तो इनके गले के हार हदो रहें है। फिरये सुखी क्यों कर हां ? तुमने देखा होगा, 
इस प्रान्त मे सूद का वाजार कितना गरम है । जिस अभागेने एक वार भी दस रुपये, भूल से, 
किसी महाजन-नाम-धारी क्रसाई से लिए कि वह तवाहं हुआ । किसी पर किसी का विश्वासहेही 
नदीं । ओर, जहाँ विश्रास नदीं, दया नही, सम्वेदना नदी, बह समाज तो उ च्छु ल, मन माना 
ओर दुःखी होगा ही । ॑ | 
स्वामी जी के समाज-सुधार-सम्बन्धी ये ही विचार थे; ओर वे इन्दी पापों ओर समाज क 
दुष्कर्मो के विरुद्ध अपनी वाणी का प्रयोग करते थे । वच्चो के अत्पवस्था में ही व्याह-देने के वें 
विर्ङ्कल विरुद्ध थे । जव तक वच्चो मे इतना ज्ञान नहीं पैदा हो जाता करि वे विवाह-सम्बन्ध का 
सच्चा अर्थं सममः सके, विवाह-सम्बन्धी उत्तर दयित अपने सिर पर ले सके, तव तक उनका 
व्याह, गुड़िया के खेल की नाद, कर देना महापाप ओर अन्याय है । मां-बाप का धमे वच्चो के 
व्याह तक ही नहीं समाप्र हो जाता । धमं तो यह है किं वच्चे को इस योग्य वना ` दिया जाय क्रि 
वह अपनी जिन्दगी का भार स्वयं अपने ऊपर ले सके । वचपन में व्याह करके तो लोग बचे को 
ओर मी व्यर्थ के वोभो से दधा देते है । पद्ना-लिखना ओर काम-काज का वनाना तो दूर रहा, 
वच्चे को बच्चा पैदा करने की मशीन वना देते हँ । स्वामी जी कदा करते थे कि इस प्रथा को रोक 
देने से .बहु-विवाह ओर विधवा-विवाह की . नवत ही न आयेगी । `यदि लोग अपनी आधिक ओर 
सामाजिक दशा का ध्यान रख कर काम करै, तो ये वे-जोङ्‌ विवाह ओर ऋण का भूत इन्दे इतना 
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तंग न करे । ६० वषं के वुड्ढों तक को व्याह करने का शौक्र लगा रहता है ! इस देश में लड़कियों 
का तो कोड मूर्य ही नहीं सममा जाता । करही-कीं तो उन्हें खाने के लिए रोदियों ओर तन-ठकने 
के लिए कपङ़ां का भी लोग अभाव दी रखते हे । यद बुरी बात है । जैसे लड़के ईश्वर की देन हैः 
वैसे ही लडकरियँ भी उसकी कृपा के फल है । फिर लड़कों ओर लड़कियों मे यद मेद-भाव कैसा ? 

स्वामी जो कोड व्वाख्याता नदीं थे, ओर न उन्हें नाटक के . पाचों की नाई व्यथं का अभि 
नय करना ही पसन्द था। किन्तु उनकी भाषा में एक अजीव तरह का मिठास ओर सरसता.थी । 
हमारे यहो कीं वोली भी वे बड़ ठाट के साथ बोलते थे । वच्चो के साथ तो उनकी .खृच् घुटती थी । 
पुराने कवियों के पथो को स्वामी जी कुच एसा बनारसी जामा पहना देते थे किं वच्चो की अन्तरात्मा 
खिल उठती थी । | 

"धयही पाप से भडइलीं ककरिया- घर-घर लब्दा खाली-- 
उनके मह से वड़ा ही सुन्दर अंचता था । इसी प्रकार, । 
“साद' का धर दूर है, जैसे लम्बी खजूर । 

| चाखन चाह प्रेम-रस, गिरे तो चखना चूर ॥ 
मे अन्तिम शब्द को इतना गोल, लम्बा ओर देर तक उच्चारण करते थे. कि सारी वालमंडली उसमें, 
अपन्‌ नाना प्रकार कं कण्ठा समत, समा जता!थां । = ॥ 

“भये प्रगट पाला, दीनदयाला, कोसिस्या-हितकारी? का भैरव-रवं तो स्वामीजी के पलंग के 
चारां ओर प्रतित्तण गजा ही करता था । आगे-आगे आप कहते थे, ओर पीदे-पीदे वच्चे चि स्लाते 
थे । वड़ा मज़ा तो तव आता था, जव कोड नावक्रार वच्चा गाना द्धोड़कर, बीच में ही, अपनी मां 
कां याद्‌ म, रो उठता था! शकराचाय्य को षट्पदी, शिव-स्तो्न, ओंर महिम्न के पाठं निव्य हआ 
करते थे, ओर कड सयाने लडका का, स्वर मिलाकर 

“शिव हरे । विजयं करु मे वरम 

पद्ना स्वामी जी की आत्माको वड़ा सुख देता था] लड़कियों को स्वामी जी विशेष. रूप 
से शिक्षिता ओर आदश गृहिणियां बनाना चाहते थे । हरेक लड़की को सिखाते थे कि आपस में 
मीठा बोलो, गडा न॒ करो, ओर कु पडो-लिखो अथवा धरका कोड उपयोगी काम करो । एक- 
दूसरे को “सखी” कहकर पुकारो, गाली न वको । स्वामी जी की राय में, अगर लडक्रियों को-वहुत 
न पद़ाया जाय; तो कोई हानि नही, वश्ते कि वे गह-कायं मे कशल हों । 

साधरणतया स्वामी जी चाहते थे कि लड़कों को काम-काज भर की हिन्दी, दहिसाव ओर 
इतिहास की शिन्ता देनी बहत है । ` दँ, हिन्दी के साथ यदि थोडी सी संस्छृत भी पदा दी जाय, तो 
सव्र से अच्छा ।- ` संक्रत में वहृत नहीं, हितोपदेश, रामायण, अमरकोश .ओर महाभारत पद्‌. लेना 
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वहतः है । जैसे सस्रत मे पुलिङ्ग, खी लिङ्ग ओर नपुसक-तीन लिंग है, वेसे दी हिन्दी में भी तीन दी लिङ्ग 

होने चादर । क्रक हिन्दी भीतो आचिर संसत दही कीकन्याहै। विशेष विद्रता के लिए 
संस्कृत, अं गरेजी या फ्रारसी पड़ना वहत ठीक है । स्वामी जी उदार-चेता ओर प्रशत-हदय के पुरुष 
धे । उन्टं किसी से द्वेष ओर वैर नहीं था। 

स्वामी जी धमं में किस मत को मानते थे, यह कहना कठिन ओौर सहज दोनों है । कठिन 
तोयाोंदहैकरि क्रिसीभी सच्चे धमं के. सिद्धान्त से उनका विरोधनथ।। धमं तो वड़ा व्यापक 
ओर पवित्र तत्व दहै । धमं की व्याख्यरा करना ही, स्वामी जी के मत से, व्यथं ओर प्रपंचात्मकदहै। 
जिस धमं मे मनुष्य चैद्‌ा हआ दो, जो उक्तके वप-द्‌दार्वों का परम्परागत धमं हो, वदी उस मनुष्य! के 
लिये उत्तम ओर श्रेयस्कर धमं है । | 
(स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" '--इव्यादि गीता के सिद्धान्तो का स्वामी जी समा- 
द्र करते थे ।- सहज यों है कि वे आश्रम-घमं को मानते ओर उसी का प्रचार करते थे 1 गोसाई 
तुलक्तीदास की भाँति, उन्दं भी वेद-शा के सिद्धान्तो का अपमन सद्यन था। विद्वान्‌ ब्राह्मणो 
का अवश्य सत्कार होना चाहिए, यह स्वामीजी का आदेश था। पर महज ब्राह्मण-नामधारी पापी 
कीप्रूनादो, यद्‌ उनके मतके विषद्धहै। धमेमेंभी सुवारकी गंजायश दहै, यह स्वामी जी 
स्वीकार करते थे । परन्तु आय्ये-समाजियों की उदारता उन्दं नापसन्द्‌ थी । श्राध ओर मूति- . 
पूजा-सम्बन्धी प्रश्नों मेँ स्वामी जग ओर आयं-समाजियाों में वेसा ही मत-भेद्‌ था जैसा महामहो- 
पाध्याय परिडित शित्र॒ कुमार शाखी ओर प अखिलानन्द्‌ जी का है | स्वामी जी शंकराचाय्यं के 
अद्वैत बरेदान्त के मानने वाले, ओर | ¦ 
८ स्यपि मेद्‌।पगमे नाथ । तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रोहि तरङ्गः क्वचन सयुद्रो न तारङ्गः ॥' 

के सिद्धान्त में विश्वास रलतेथे। वणौश्रम धमस ह मोड कर अंगलों मं युक्ति की खोज 
करने असमथ चल।.जना--स्ामी जी को अच्छा नहीं जान पड़ता था । 


(६ 


. चोथेपन चप कानन जादी'"- 
वाल मसला वे. वहत पसन्द्‌ करते थे । ब्राह्मणको विद्रान्‌, त्रिय को सूर, वैश्य को व्यपारी 
ओर शुद्र को सेवक होना. चाहिए । 

धै का सव्र से बड़ा तत्र स्वामी जी दशाः ओर "परोपकारः बतलाया करते थे । अपने 
णिक सुत के लिए किसी की हिंसा ¦ करनो, किसीको शरीरिक अथवा मानसिक दुःख देना-स्वाभी 
जी वे हद्‌ बुरा मानते थे 1 मांसादारियों को सममनि ओर फुसलानेमें अक्सर उनका बहुत-सा समय 


ठयरतीत होता था। जिन-जिन गब में स्वामी जी के चरण गये, प्रायः ५५ प्रति शतकं लोगो ने मास ` 
४ 
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खाना छोड दिया । स्वामी जी ने अपना नियम वना रखा था कि जिनके घर मांस पकता हो, उनके 
घर “भित्ताः नहीं करते थे । मांस से दृध-वी कीं अच्छा, शक्ति-शाली ओर पविन्न भोजन है। 
द्या का यह्‌ हाल था किं बेचारे, निरीहः वकरे का वह ` कातर दद॑-खेज चिन्न खीचते थे कि. करसि 
का दिल भी पिवल जाता था! भय भी इन मांसहारिथों को वे कम नहीं दविखलाते थे !-- 
| . ~ ` “च्रेकरी पाती. खात है, ताकी कंदी खाल । 
` जो नर॑वकरी खात हे, उनको कौन-हवाल ॥". | 
लोग. प्रायः स्वामींजीं से प्रश्न किया. करते थे.कि रवर्म-नकं का प्रचड़ा क्यों मानां जाय ! 
जो-ङं संसार मे हो रहा है, उसी से सन्तोष क्यो न कर लें १. सवामीजी ये प्रश्न सनकर दस दिया 
करते थे । कभी-कभी, जव मिजाज मे ज्यादा चुलवुलादट होती धी, तो. इतना आओं।र उस र्हैसी में 
मिला देते थे कि भाई, अगर संसार कां ` वास्तविक तक्ष्य ही जाना जा सकता, तो सर्म-नकं के पचड 
ही को क्यों, हम तो सारी जिन्दगी की कहानी. को ` हवा मे उड़ा देते !- कु देर चुप रह कर फिर 
कहते--उपकार बड़ी चीज है । उपकार से देवता भी वशमेंआ जातें! दया ओर -उपकार के 
नाते ही इन निरीह जन्तवो के हाल पर मिहरवानी करो 1 इनसे दृध-घी, -ददी--मट्रा क्यों नही 
लेते ९ जीते-जी खाद भीं इनसे मिल सकती है; ओर मरने पर खाल,मेडियों से वाल, दृध ओं 
शाद्‌ मिलना कम नहीं हं । । 
स्वामीजा- का मिथ््राडम्बर से.इतनी अधिक घृणाथी कि वे. अक्सर इन साधु-नामधारां 
पाखण्डि के. विरुद्ध फूट . पड़ते थे.। . मठ अथवा -कुटी बनाकर पुजाने वाले गृदध्थ-बेरागी ओर 
सन्यासियां से वे बहुत च्द्ते थे। मठधीश ओर महन्थ दीना तो उन्दं हर हालत में नापसन्द 
था । अपने गुरुजी के देदान्त के पश्चात्‌ जवर उस मण्डली के लोगोने स्वामीजी को अपना 
महन्थ वनाना चाहा, स्वामीजी ने साफ़ इन्कार कर दिया । जटा-जूट रखकर, शरीर पर खाक 
सलना, . दरन्दर भीख-मांगते फिरना--स्वामीजी अविगशराः ओर अभाग्य का कारण वताते थे । ` नटो 
की बन्द्रियो के खेल की नाई कच साधको का योग की .विभूतियों का प्रदशेन करना वे नितान्त 
अयोग्य, बेकार ओर ्रममूलक मानते थे। वैठे-वैे वदी हुड नदी पार कर जाना, भोली मेँ से विष 
निकाल कर खा जाना, वर्पो गुराव मे बैठ कर निरशन विता देना, इत्यादि, स्वामीजी के नजदीक्र 
कोड ठेसी क्रियाय नदी थी जिनका कोद दिढोरा पीटता फिर । एेसे लोगों की सक्ति नदीं होती । 
जिसने परिश्रम करके कु योग की क्रियाय सिद्ध की है, उसे "चाहिए कि वह्‌ उनका सदुपयोग करे, 
ओर उन्दें परत्रह्म की तलाश मे लगावे 1. लोक में उनकी चमायश करने से कोड लाम नहीं । स्वामी 
जीं स्वयं योगी थे, पर उन्होने कमी भी कोड “करामातः' नहीं दिखलाद ! वे इस “करामातः- 
प्रदशेन कों धरित ओर धोखावाजी सममते थे । . इन पक्तियों के. लेखक ने - कड वार स्वामीजीः से 








कक. अकः च 
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क, 


पृच्धा कि जो दो-तीन- स्वामी जी को “करामात'- सम्बन्धी कहानियां प्रसिद्ध हे, वे कहां तक सच 
हे। स्वामी जी ने हर वार यदी क्ा-“सव गप्मै हँ ।'' किसी सद्र्तु को भरष्ट करके, उसे अपनी 
जीविका का साधना करार देके स्वामीजी हमेशा चिलकरथे। योग की सिद्धियां पैसा-पैदा 
करने की मशीनें नहीं हँ । ओर, न जटा, छाप, माला ओर तिलक से कोड स्वगं जातादै। दो 
यदि ये उपकरण सच्चे हदय से यह्‌ सम कर इक्र किये गये है कि इनसे मनःञ॒द्धि तथा भक्ति- 
भाव आर पूजा-पाठ मं सहायता मिलंगी, तव तों ओर बात हं। 

पर साथ-दी-साथ स्वामीजी मूति-परूजा का साधारण जनता के लिये उपदेश देतेथे। वें 
ईेश्वर-सम्बन्धी ज्ञाना्जन में इन मूत्तियां को पदली सीद्गी मानते थे । निराकार ईश्वर की वूजा तों 
खैर वे उत्तम मानते दी ये, मूरि-पूजा का भी वे वही फल वतलाते थे जो ध्यानस्थ ॒ब्रह्मोपसना का । 
वे भगवान छरष्ण की इस वात के सच्चे उपासक यथे क्रि भगवान्‌ की पूजा जो जिस भाव से करता 
हे, वह उसे उसी भाव से प्राघ्र करता है;ः--कर्योकि संपूरणं चराचर ईश्वर ही की रचना है, ओर उसी 
कें वतलाये हुए मागे पर चल रहा दे।- 


भ्ये यथा मां पपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्मानुवर्तन्ते मनष्याः पथे सेशः” 
( गीता--४,१२ ) 


दूसरे, जव ईश्वर सवं-उ्यापक है, तो उसकी कस्पना मूति मे कर लेना कोई दोष नदीं हआ । 
दों, जिनका काम विना मूत्ति के ही चल जाता दो, वे खुशी से निराकार ब्रह्य की उपासना करे । 

जव मूि-पूजा को स्वीकार करते हँ, तो फिर उसके साधनों ओरः उपसाधनों का स्वीकार 
करना आवश्यक दही नदीं, अनिवाय्यं हो जाता है। स्वामी जी मन्दिर, होम, जप, पूजा, क्षमी 
यथाकाल, यथा-रीति ओर यथाम्यौद मानते थे; ओर लोगों को करने का उपदेश देते थे । परन्तु 
ध्यान रहे कि वे सभी कामों में श्रद्धा ओर विश्वास की प्रचुरता का विचार रख कर॒ काम करने का 
आदेश करते थे । यदि आपका धरान अपने खेतों मे उगे हए गन्नों की वाद्‌ पर मण्डला रहा है, 
ओर आप शिवालय के चवृूतरे पर बैठे, सन्ध्या समय, ओले मीचकर अपनी नाक के नथने बन्द्‌ 
करके इदश्वराराधना का ढोग स्च रहे है, तो अच्छा था कि खुर्लम्‌ सखुस्ला अपने गन्नों को चिन्ता करते, 
ओर शाम का देखा अच्छा वक्त क्रिजूल न खोते! यदी स्वामी जी के उपदेश का सारांश 
था। ` श्राद्ध-कर्म, चहे वे शाखो मे विदित हों, चाहे निषिद्ध, लोक में प्रचलित होने के कारण स्वामी 
जीको मान्यथे। वे कहा करते थे कि बुरा या मला, जैसा भी साज हो, उसके विरुद्धं काय्योरम्भं 
करने के पहले खूत्च॒ सोच-विचार लेना चादिए । आरम्भ-शर होने से अच्छा है किं काम रु 
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हीन किया जाय । ओर अगर एक वार आरम्भ कर दिया, तो फिर विना पूरा किये पीये हटना 


कायरता ओर नामरदीं है । लोक-मतमें वडा वल है । उसका सहज मे तिरस्कार नहीं किया जा 
सकता । स्वामीजी तो यँ तक कह डालते थे कि- 
यद्यपि शुद्ध लोक-विरुद्धम्‌ 
न करणोयं, न करणीयं, न करणीयम्‌ ॥ 
कभी-कभी तो लोक-मत के सम्मान पर अच्छा, खासा व्याख्प्रान दे डालते भे, ओर प्रायः, 
अन्त मे, उस प्रसिद्ध दोहे का यदह अद्धीश गाने लग जाते थे,- 
रघुपति सीत परिहरी, खनत रजक के वैन ! 
एसे अवसरों पर उनकी ओंखें अपनी अन्तरात्मा से वाते करती हुई नजर आती थी, ओर 
उनकी वाणी मे बह कोमलता, विश्वास ओंर ताल-लय भर जाता था करि सुनने बाला, विवश दौकरः, 
उनका कहना सहज दी मान लेता था । 
सखवामीजी ने पद्‌ ना-लिखना वडी अवस्था में सीखा था। इसलिए उन्होने जो ऊच पड़ा 
था, उसका मनन ख किया था । वे लोगों को सिखाते थे-- 
| पद्ना कम, गनना ढेर 
यह उनका एक एेसा सूत्र था, जिसमें उनकी शिक्ता-सम्बन्धी सारी ्यवस्था समाई बेटी थी । 
इसी सत्र से वे अपना शिक्त -सम्बन्धी वक्तत्य प्रारम्भ करते थे, ओर अक्सर यही सूत्र दोहरा कर 
समाप्र मी करते थे ¡ ओर वस्तुतः यह सूत्र है भी वड़े मके का, लोग प्रायः स्वामीजी से गोसाई 
जी कीं रामायण की चौपाइयों के अथं पृ्धा करते थे । जव रामायण समाप्त हो जाती थी, तो 
विनोदाय स्वामी जी पढने ओर सुनने ` वालो से पू वैठते ये-““माई, आज क्या-क्या सीखा, 
जरा कह तो जावो ।' कद्ध उचित उत्तर न पकर खवामीजी फिर जोरों से हसते ओर उसी अपने 
पुराने सूत्र कीं पुनराव्रत्तिकर डालते- 
्‌ पदूना कम, शनना देर । 
ऊपर से डाटते किं भला इस पढने से क्या लाभ कि पद तोली सारी पोथी, ओर याद है एक काला 
अन्तर भी नदीं ! तात्पय्यं यह कि, स्वामी जी तोते-की तरह रटन्त अथवा गधे की पीठ पर लदे 
हुए शाखो की नादे विना समे हए पडी विधा को निरर्थक ओर श्रमदायिनी समभते थे । 
न्ठ बोलना उन्हें स्वभाव से बुरा लगता था। कह कर वात पूरी न करना उन्दं अखर जाता 
था । एक वार इस कथा-लेखक को भी, इस अपराध मे, स्वामी जी की मीटी-मीटी चुटकियों कां 
शिकार होना पड़ा था । वात यह थी किं स्वामीजी ने वराह-चरित्रः लेकर निर्दिष्ट स्थान पर 
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बुलाया था । लड़कपन के कारण मँ कहीं खेलता रह गया, ओर प्रतिज्ञात समय पर स्वामीजी के 
पास जाना दही भूल गया। दूसरे दिन शाम को जो उनके यों गया, तो धिना ¶वराह-चरििरि' के 
दी ! बुरी गुजरी ! स्वामी जी ने कटा-“लो भाद, अव ठाकुर लोग भी बु बोलने लग गये !” 
किसी ने पृष्ठा, केसे ? स्वामीजी ने सुष्कराकर मेरी तरफ़ इशारा किया ओर कहा-““इनसे पृष्टो !" 
मे तो शर्म के मारे धरती में गड़ गया । पर दयालुं इतने थे की तीन श्चुठ तक त्तमा कर देते । 

स्वामी जी यद्यपि भाग्य ओर पौरुष को, मनुय्य के जीवन में, समान प्रभावोपादक तत्व सममते थे, 
तथापि पार्य को अधिकतर विशेवता देते थे । तक्रदीर जरूर बड़ी चीज है, लेकिन वह तद्वीर 


च 


से ही वनती हे । एक वात अवश्य विलत्तण है, करि कभी-कभी आदमी  मजवृर हो जाता अपने 


क (नि कन 


भाग्यसे । स्वामीजी इस वात से सहमत थे कि विना अदर या दैव ( भाग्य अथवा संचित) 
टिक घटनार्णँ कदापि नहीं घट सकतीं । कहाँ तो रामचन्द्रको राज मिलने जा 
रहा था ओर कहाँ वे भेज दिये गपरे, चौदह वर्पो के लिए, जंगलो मे ! इसी आशय का एक श्लोक 
स्वामीजी बहुत विराग-पू्ंक कते थे ! कदहते-कहते एेसा भाव प्रदरशित करते थे कि मानों संसार के 
दस विशाल यन्त्र में मनुष्य काकोडदे दाथ दही नहीं !- 

यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, 

यच्येतसापि न कृतं तदिहाभ्युपेति । 
प्रातभेवामि वसुधापिपचक्रवर्ती- 


सोऽहं बजामि विपिने जटिलस्तपस्वी । 

सामी जी के विचारों में जितनी निभींकता ओर स्वतन्त्रता होती थी, उतना ही अनुभव ओरं 
गाम्भीय्ये भी । वे कूपमणट्रकत्र से चिदढृते थे, ओर हमारे यदयँ के छवा-छत का भूत उन्दें तहेदिल 
से धिनावना जान पडता था । परन्तु क्रान्तिकारी भावों कावे प्रचार नहीं करना चाहते थे । 
लोक-मत का वे एेसा आदर करते थे कि दोटी-ोटी बातों मे भी वे भङकानेवाली राय नहीं देते थे । 
साल था वब्राद्यणए-त्तत्रियादि उर ज।तियों के स्वयं हल चज्नेका । स्वामीजी ने बड़ी प्रसन्नता 
से इसका अलुमोदन ओर समर्थन किथा; शालं से प्रमाण दिये, पूवे-पश्चिमस्थ देशों की चाल भी 
वताई; किन्तु, अन्त में, स्पष्ट कह दिथा कि रेस उथल-पुथल करनेवाले काम अकेला कदापि नहीं 
केरना चाहिए । जव एेसे काम करै, दस भजते आदमियों की सदा राय पृष्ले । नहीं तो, 
कठिनाई उपस्थित होने पर, उस अकेले व्यक्ति की दुदेशा हो जाती है । फिर उसका कोड साथी 
नही मिलता । 

देश की साधारण-स्थिति का भी स्वामी जी काफी अच्छा ज्ञान रखतेथे। सारे भारत-बषे की 


का सदायता स अध 
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प्रदक्षिणा कर आये थे: । जव कमो मेने उनसे समाचार-पतरं की बात छेड़ी, तो स्वामी जी कह 
उठते, “भड, इन पत्रो से तो सुभे कोड विशेष लाम नहीं दीखाता । एतो ओर भी भागे पैदा 
करते हँ । लेकिन तो इनका प्रचार वदता ही जा रहा है ।'- भाषा-सम्बन्धी दोपों ओर गुणों कावे 
लम्बा-तञ्चिकरा देडते थे; ओर कदी जो हम वचो ने किसी शब्द्‌ की व्युसत्ति या अथं पृष्ठं दिये, 
तो वड़ी देर लौं, कड तरह से, सममाते थे । मेरे “उद्धाटित' शञ्द्‌ के अर्थं पृच्छने पर स्वामी जी ने 
कहा--खोला हआ-हुआ' । ने फिर पृ्ा-““ओौर (“परिवद्धित' के क्या माने ? ` स्वामी जीने 
मट, उसी स्वर मे, कटा-“वद्ाया हुआ-हुआ ।'' इन “'हुआ-हुजआ-'” वों पर मुभे वड़ी दसी आई । 
स्वामी जी थे भी तो पंजाव के 
परमहंस स्वामी रामतीथे की नादे, हमारे स्वामी जी ने कोड नया पन्थ नहीं चलाया । उन्दः 
अपन शाले कं वचना पर वड़ा आस्या थी, ओर कटा करते थे करि जो इन शाखां के वता हये मागेपर 
चलेगा, उसे डर नहीं । धमे, अथे, काम ओर मोक्त से वदृकर पाँच कोई उदेश्य ही मनुष्य-जीवन का नहीं 
हयो सकता 1 ओर इन चारो की प्रापि के साधन हमारे शाखं मे यथेष्टरूपसे बशिनदह। फिर 
क्या जरूरत है कि किसी नये पथ या मागे की तलाश में व्यथं श्रम किया जाय,. ओर समय नष्ट 
हो ? दथा से वदुकर धमं, ओर सव्य से वढ्कर पवित्रता, स्वामी जी की राय मे, ओर क्रिसीभी 
अनुष्ठान में नदी हे । स्वामीजी के हजारों शिष्यो को यही शिक्तादी गड हे । जो लोग स्वामी 
जी से गुरु-मन्त्र लेते थे, उन तो वे विशेष रूम से समभतिथे कि दया कथे ओर सच बोलो । 
क्या आशा की जाय कि गुरूमन्त्र-दीक्तित स्वामी के ये भक्तं शिष्य उनके वताय हए इस पुनीत माग 
का अनुसरण करैःगे ए 
स्वामी जी कों जिन वातो से प्रसन्नता प्राप् दोती थी, उने सफ़र ओर तन्दरस्ती खास 
चीजें थी। वे गन्दे, रुग्ण ओर मलिन लोगो से नाक-भौ सिकोडते थे । कदा करते थे कि आदमी 
गन्दा कथो रहै ¢ रामने दाथ-पेर इस लिए तो दिये नहीं कि उने बाँध के रक्ला जाय, उपर से उसने 
बुद्धि दी कि मनुष्य अपने भले-वुरं का विचार करले। इतने पर भी यदि कोद व्यक्ति गन्द्गी कों 
प्यार करै, फिर बीमार वड़े, ओर आखिर मे मलिन ओर बेकार होजाय, तोः यह उसको निजी कर- 
तृतो का फल है, राम इन आपत्तियों के लिए जिम्नेदार नहीं हो सकता । वो को तो वे स्रादका 
ही पहला पाठ पदति थे । कपड़े साफ़ हो, वदन सार हो-फिर मन ओर अम्तरासा साक्र हो । 
सक्राई जीवन का सवसे वड़ा सिद्धान्त है । वे लोग सदा दुःखी रदैगे जो गन्दे ओर सुस्त दै । 
हमारे पूर्वजो ने सकाई का वसूल खर ससा थ(। नदियों में ` स्नान करना सव से अच्छा ओरं 
आरोग्यप्रद है । खुली हवा में टहलने से खाक्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता ह । रात. के पहले पहर 
भे सो जाने ओर प्रातःकाल वड़े तड़के उ जाने की आदतं बाले सदा सुखी रहते हे । वन्यो कों तों 
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स्वामी कभी भी अधिक देर तकर रात को नहीं जागने देते थे । वड़ी ही कविच्वमयर भाषा मं समभा- 
थो करने ये किं जो वचां सवेरे ही खा-पी कर सो जायगा, वह “कोटले' --जैसा मोटा, लाव क फूल 
जेस। लाल ओर भीम जेता वलवान्‌ दोगा । कहानियाँ भी खामी जी उन्दी लोगों की सनाय करते 
शे जो हृष्ट-पुष्ट, वलवानं ओर नीरोग दते थे । ¢ 
स्वामी अचलाननद्‌ गिरि का समत जीवन सदुपदेश ओर परोपकार में ।ज्यतीत हआ । 

णेसा निरहंकार, णेसा सचा तपस्वी, ओर इतना दयालु हृदय रखने वाला साधु, हमारी तरफ, अव काह 
को आयगा ? वड़े भाग्य थे जो स्वामी जी के चरण हमारे प्रान्त में आए । इश्वर उनकी -आत्मा कों 
निरवधि मोद प्रदान करे । 


खटा . खणएड । 


नगु) @ दिक ` 


यां तो स्वामी अचलानन्द गिरि महाराज का- सारा जीवन दी उसं . महद्‌. यज्ञ के समान था 
जिसके पुण्य-प्रभाव से संसार के लाखों दीन-दुःखियों को शान्ति ओर सुख प्राप्न हुए; तौ भी उनके 
जीवन केदो पेसे ्रंगदहेँ- जो. आश्रलय विद्यमान्‌ रहैगे। सच पृच्छिए तो, यदी खामी जी की 
सांसारिक स्थिति रूपी विशाल भवन केदो पसे. स्तम्भ हँ जिनके सहारे उनकी यशोलता सदां 
लदलदाती. रदैगी। इस खण्डमें हम स्वामी जी के उस जीवन का वृत्तान्त लिखैगे जिसकी 
भीत्ति पर उनक्रा सम्नूणं एेटिक. यश अवस्थित है । | 
, स्वामी जी का सववसे वड़ा काम “वराह चरितम'' जेसा काव्य-मन्थ निर्माण करना हे । 
इस. काञ्य मे श्रायः महाकाव्य के सारे लक्तण मौजूद हँ । रामायण, ` महाभारत अथवा रघुवंशादि 
महाकाव्यों से इसकी तुलना करनी तो व्यथं है, लेकिन यह कनां, कदाचित्‌, अतिशयोक्ति. नही 
किं यह्‌ काञ्य भी अपने -ढंग का. अनोखा है । काञ्य-वन्ध, कथानक ओर शेली- यद्यपि. इसकी 
समीं पुराने ठर की है, . तथापि स्वामीं -जी की प्रतिमा, उनका नयापन ओर कस्पना-शक्ति पद्‌-पद 
प्र स्पष्ट ओर दशनीय: रामायणादि का प्रभाव यद्यपि इस काव्य मे स्थान-स्थान ` पर स्पष्टं 
है, तथापि इस में नवीनता का एक . दम अभाव नदीं है । हम. तो ससमते है कि खामी जी के ` 
लिए ठेसा अच्छा ओर इतना वड़ा काञ्य-मन्थ लिख डालना कम गौरव की वात नदीं है । ओर, 
विशेष करके उस दशा.मे जय .करि स्वामी जी कौ सारा समय लोगों को उपदेश देने ओर गोँब्गँव 
श्रमण करने में बीतता था । | ककः क 
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"वराहचरितम्‌' की रचना-प्राणाली मे कोड विशेष चमत्कार तो नदीं है, परन्तु इसका 
पुरानापन भीं भदा ओर रूखा नहीं है । कवि ने गुरु-शिष्य-परम्परा से लाभ उटाकर, अपने काव्य का 
आरम्भ काशी में स्थिति किसी विद्वान्‌ गुरु के तीथं-सेवी ओर जिज्ञासु शिष्य की वात्तलापसे 
क्रियादहे। शिष्य ने सम्पूण तीर्थो की यात्रा समाप्रकर दी , ओर, अन्त में, चलते-चलते, काशीं से 
कोड पन्द्रह मील उत्तर, गोमती के किनारे, एक दिव्य स्थान में परहा । वहाँ उसने दो अद्भूत 
ओर विशालकाय मूतियाँ, एक मन्दिर मे स्थापित, देखीं । इन मूषियों को देखकर उसे तदल 
पैदा ह कि आखिर ये मूत्तियाँ' किनकी है, कव वनी थी, ओर किसने इन्दे स्थापित किया । 
इन्दी प्रश्नों कों लेकर वह शिष्य अपने गुरुजी के सम्मुख उपस्थित हुआ । गुखूजी महाराज 
पुरोतत्व-विशारद ओर कथा-पुराण कहने मे वड़े सिद्ध-टस्त थे । अपने जिज्ञासु शिष्य की वाते 
सुनकर वे बहुत प्रसन्न हए, ओर वराह जी की कथा कहने लगगये। गुरुजी ने कदा किं 
किसी समय में महाराज प्रतदेन के वंश मे सवेसेन नामक एक महा तेजस्वी राजा हुआ । उस राजा 
के राज्य मप्रजावोंको बड़ा सुख था। इस पुरायाद्मा राजाने बराहजी ओर उनके परम भक्तहनुमान्‌ जी 
की दो विशाल-काय मूततियां बनवाके, गोमती के किनारे, एक मन्दिर मे, उन्दे, बडी धूम-धाम से, स्थापित 
किया। कालक्रमसे इस सवंसेन के दिन बुरे आये। ओर श्व ने उसकी राजधानी पर धावा 
करके उसका नाश कर दिया । इस ध्वरसंकारी राजाकेवंशका भी, कुं दिनों पश्चात्‌, नाश दहो 
गया, ओर प्रजा मे अज्ञान ओर अनिद्या पटने लगी । सन्‌ १६५९ ३० में, दिस्ली के सिंहासन 
प्र ओरंगतेव वैठा, ओर उसने हिन्दुओं के देवता्वों पर अव्याचार करना आरम्भ किया । 
उसने विन्ध्यवासिनी देवी के मन्द्र पर भी चढ़ाई की, ओर उसे नष्ट-भ्रष्ट करके काशी आया । 
विश्वनाथ के मन्दिर को तोड्ाके उस्ने एक मसजिद बवनवाई्‌, ओर काशी से उत्तर की तरफ़ 
चल पड़ा । कोटितीथ में पर्हैच कर इस आततायी ने वराहजी का मन्द्र भी नष्ट कणा दिथा, तथा 
बराह जी ओर हनुमान जी की मूर्षिथों को गोमती मे उल्रादिया। गोपरी के गममं ये मूत्तियों 
१८३ वर्षं तक वीं रीं । अन्त में, सम्बत्‌. १९३२ विक्रमाव्ं में, काशी से, एक विद्वान्‌ सन्यासी 
( श्रीमद्चलानन्द गिरि ) उस प्रदेश में पधारे। जिस स्थान पर कभी तीथं-कोटि थ।, उस सन्यासी 
कों वीं एक शिवालय के अतिरिक्त ओर छं भी दृष्ि-गोचर न हआ । इस प्रदेश मं इच दिनों 
के निवास के अनन्तर, एक दिन आधीरात को, वराह जीं ने स्वामी अचलानन्द्‌ को खप्न दिखलाया, 
ओर गोमती के जल से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट की । ` स्वामी जी ने निकटस्थ गावो के लोगों 
से यह कथा कदी, ओर इन दोनो मूर्तियों के निकाले जाने का आग्रह्‌ किया । घोड-द्‌\र-माम के 
यासी ठाकर रघुनन्द्र सिंह ओर रामगढ़के उरसादी मस्लादं रामस कौ सहायता से, ये मूततयो, 


तल यन्तर द्वारा, बाहर निकाली गड । 
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त्राह चरित्रम' का यही, संत्तेप में, कथानक्र है । ` इसी की भित्तिपर स्वामी जी ने "वराहं 


चरित्रम्‌" जेसाः सुन्दर काञ्य-मरन्थ, सत सर्गो ओर ` ५५० श्लोको में, लिख डाला है । प्रव्येक सगं 
वित्रिध छन्दो ओर ललित संस्कृत में लिखांन्गया है । छन्दो के भेद, इस ग्रन्थं मे, इतने 2ेखने कों 
मिलते दँ कि स्वामीजी की चन्दः शास्र की अगाध जानकारी पर वड़ा आश्चयं होता है । इन पक्तियो के 
लेलक को जवर स्वामीजी, वचपन मे, संस्कत पदाया करते थे, तो वह प्रायः उनसे छन्दःशाख विषयक 
प्रन किया करता था । स्वामीजी बहुत मुस्कराते ओंर का करते थे कि जव तुम वराह चरित्रभ्‌ पने 
लायक्र सं^्करत जान जावोगे, तो तुम्दारे सारे प्रश्नों के उत्तर इकर मिल जागे । वात सच निकाली, 
ओर आज मुभे आश्चभ्यं होता है कि स्वामी जी ने कहीं छन्दः पारिडिव्य प्रदशेन के लिये ही तो यह 
मन्थ नहीं लिखा था ! शिखरिणी, शादरूलविक्रीडित, वसन्ततिलका ओर वंशस्थ-वरृत्तों की भरमार तो 
इस प्रन्थमें है दी, द्योटे-छोटे छन्दो की संख्या मी कम नहीं है । चौथे सगे के आदि में, श्रीमद्भागवत्‌ 
के नप्रूने पर, स्वामीजीने गद्य-स्वनोभी बवडीदहीअनूटीकी है। समी जी को संस्कृत 
लिखने का अच्छा अभ्यास था। यह कहना कठिन है किं उनकी संस्कत वात्मीकि, व्यास ओर 
क लिद्‌स की-सी प्राजल, संगठित ओौर उदार है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि स्वामी जी 
ने बुरी ओर गरलत संस्कृत वहत ही कम लिखी है । जहाँ तों उनकी भाषा पर उपनिषदों के प्रभाव 
स्पष्ट नजर आते हे । किन्दी-किन्दीं श्लो कों के पद्‌, वाक्य ओर भाव तो विर्छुल कालिदास ओर 
व्यास के पदों, वाक्यों ओर भावों के एक-दम प्रतिविम्ब-से है । “अथः,कु,“सु,4च',^ह्‌''ही?,'वाः, 
“तुः, "किल, (सम'--इत्यादि की, कदी--करी, ज्यादती-सी हो गई है । क्रिया-पदं मे अक्सर 


= ` 


असंगति आग है, ओर पद-सन्धियों की बहुलता के कारण, की-कही, अथं में दुरुहता सी नजर 
अती दै। शब्द भी प्रायः पुराने, अश्रचलित ओर जटिल व्यवह्रत हुए है, ओर वाक्‌्- प्रवाह 
(1009) का ध्यान जता रदा है । परन्तु इन कतिपयं दोषो के कारण कथा की सुचिरता ओर 
प्रवाह में कोड अन्तर नहीं पड़ने पाया है । कुल मन्थ पद्‌ जाने पर यह्‌ पद्छतावा नहीं रह जाता 
किं समथ व्यर्थ नष्ट हृ । नीति ओर शिक्त का यथेश्र चरंश, इस काव्य में, वत्तमान्‌ है, ओर 
पाठक तथां श्रोता कों आन्तरिक सन्तोप भी काफी मिलता है । यही काव्य का अन्तिम ध्येय हे, 
ओर "वराह चरित्रम' में इसकी न्यूनता नहीं है । द. 

स्वामी जी ने, इसं काव्य के द्वारा, दो व्यक्तियों कों अमर कर दिया है। बोड्दौर के नामी 
रसं ठाकर रघुनन्दनं सिंह सदेव का नाम, जब तक यह्‌ कात्य वत्तेमान रहैगा, सदा, आद्र ओर 
श्रद्धा से, लिया जांयगा। यदि उक्त यशध्वी ठाकुर सदहेव-स सहायक स्वामी जी को न मिलता, 


तो इन मूर्सियों का निकाला जाना असम्भव ही था । ठाङ्कर सहेव का बड़ा आतंक ओर प्रताप था । 


` यह उन्दी का काम थां कि उन्होने स्वामी जी कों अपने यहो रोक रक्खा । ओर इसका फल यह 
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हआ किं वराह चरित्रभ' जेस। सुन्दर काञ्य-अन्थ प्राप्र हुआ । संद्छृत-साहिस्य मे यश्यपि अनेको 
खुन्दर-सुन्दर काव्य-प्रन्थ मौजूद है, तथापि इस म्रन्थके निर्माण से संस््रत-साटिव्य की श्री-ृद्धि 
ही हृडे । स्वामी जी ने ठक्कर रथधुनन्दन सिंह सदेव कीं श्रद्धा, भक्ति ओर सेवा का अच्छा बदला 
चुकाया, ओर उनके प्रतापी नाम को सदा के लिय अमर कर द्विया । दसरा नाम उस परिश्रमी ओर 
स्वामीजी के अनन्य भक्त का है जिसके भावों ओर परिश्रमो का वर्णन स्वयं स्वामीजी ने बारम्बार 
क्रियाहै। रामदास के सुन्दर नाम पर स्वामीजी ने अमरत्व-की मुहर लगादीटहै। कर श्लोकों 
मं उसकी प्रशंसा के गीत गाये गये हे, ओर जो काम इस धीवर-प्रवर ने किया है, उसकी वड़ा 
को इन्तहा नहीं । जल में घर्टों इवा रहना, वार-वार मू्तियों की खोज करना, ओर कभी भी हताश 
न होना, रामदासकों ही आताथा। लोग ङ गये, घवरा उठे; परन्तु रामदासने कभी भी 
हिम्मत न हारी ! वास्तविक यश तो इन मूतियों के निकालने का रामदासदही कोप्रात्नदै। ओर 
यह यश स्वामीजी ने, जी-खोल कर, रामदास को दिया हे। रामदास के दिस्सेमें जो काम आया था, 
उसका अंजाम भी तो उसने दिलो-जान से दिया । 

"वराह-चरित्रम' में हमने जान-वूक कर रसो की तलाश की । पर, दुर्भाग्यवश, कोई रस- 
विशेष न मिला । भक्ति का, अलवत्ता, अच्छा पुट-पाक हआ है । इस कान्य का पहला, ओर, 
उसी पकार, अन्तिम श्लोक, वेदान्त के अद्रेत-भावों से भरा हुआ है । महाराज सवंसेन ने जो वराह 
ओर हनुमान जी की स्तुति कीं है, वह भी भक्तिभावं से ही ओत-पोत है । पौराणिक शैली का काघ्य 
होने कें कारण, शृङ्गारादि रसो का, इसमे, नितान्त अभाव है । हाँ, युद्ध का वर्णन अवश्य देखने 
योग्य है । परन्तु कवन्धों के नाचने, शिर ओर हस्त-पादों के छिन्न-भिन्न होने तथा रुधिर-पृवाह 
के मारे सारा वणन भयंकर ओर वीभत्स ; हो गया है । दोच सेनाबों के परस्पर भिड़ने का वयान 
करने के लिए जो उपमां ददी ग हे, बे सव-की-सत्र पुरानी ओर प्रायः बाजारू ह । कोह चुभती 
हृं वात, कोड नया ओर पुर-खरयाल बयान, शायद्‌ ही, कहीं मिलै । बहधा इधर-उधर से इकट्री कौ 
हड॑ वानो का संग्रह नजर आता है । कविता पदृने का मजा अक्सर गरायव हो जाता दहै, ओर 
कदयानी के धीम क्लोत में जी उने लगता है । फड़कते हुए श्लोकों का नितान्त अभाव है । किन्तु 
सुपाख्य श्लोकों की उतनी कमी नहीं हे । 

'वराह-चरित्रम' मे किंस मत का प्रतिपादन किया गया है, यह भी एकःप्रश्नदहै। योती 
काञ्य में मनुभ्य-जीवन की छाया ही होती है, दमारे सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक रहन-सहन 
ओर चाल-व्यवहार का जिक्रही प्रधान वस्तु होती दहे, किन्तु तौ भी किसी-न-किसी मत विशेष का 
बोल-बाला होता ही है। इस काव्य में प्राचीन सनातन ध्रमं की पुट दी गड है, ओर स्मातं वैष्णव 

तथा पौरारिक शौव-मत का प्रतिपादन किया शया है । जीवन की शुद्धता, पृजा-पाट ओर सादगी पर 
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अधिक जोर दरिया गयादहै। पुरुषार्थ प्राप्र करने के जो उपाय, इस प्रन्थ में, बताये गये हे, उनमें 
लोक-प्रचलित विश्वासो पर ही इसरार करिया गया है। वणीश्रम-धमं ही इस काव्य की शिला हे। 
अथान कोड नया धम्ं चलाने का यत्न नहीं दिखाई देता । खामीजी पुराने विचार के सन्यासी थे । 
उन्हें व्यास के वचनों मे बड़ा विश्वास था ।- महाभारत ओर रामायण जिन बातों के प्रचारक हे, 
(वराह-चरित्रम`भी उन्दीं का प्रचार करता दै । भगवद्‌गीता ओर केनादि उपनिषदों का ध्रमं ही इस 
काव्य का धरसदहै। इस प्रकार जीवन की जरिल समस्यायों के हल करने का कोड नया मागे व्यथं 
नहीं ईदा गयादे। 
'“महाजना यन गतः स पन्था- 
बाला मसला पेश करके, स्वामीजी ने, इस काञ्य-द्रारा, बतलाया हे कि अगर सन्मागे पर 
चलोगे तो जीवन की करिनादइयों काडर नहीं। इस काव्य का यही सारदे । 
स्वामीजी वड़े विनीत ओर साधु व्यक्ति थे । "वराह-चरित्रम' के अन्त में जो छन्द उन्होने 
लिखे है, उनसे भक्ति, श्रद्धा ओर विनय की जघ्रदस्त गंध आती है। गोसाद्ं तलसीदास की 
नाई, बे भी 'कवि' होने का दावा नहींकरते। बे तौ कहते दहे कि मने इस ग्रन्थ कों “उ्यासादि 
वाक्यानि विचायं सम्यक्‌" लिखा है 1 जहों-कदीं कुचं भी सस्ववुद्ध-या परिकल्पितं" है--अपनी तरफ ` 
से बह़ा-वटा द्विया गया है--उसे विद्रान लोग त्तमा कर दे- 
“सोढ उयमेतद्विदुषां तु साहसप 1". 
अपने इस काञ्य को स्वामीजी “काञ्य' नहीं मानते । इसे तो वे "काव्य-भासं'- अर्थान्‌ का- 
ठ्य-नाम-धारी लेख-विशेषप-- दी कहते हैँ । ओर इस काव्य के पद्नेवालों से उनकी प्राथना है कि- 
यथा शिशनं विक लान्ञरां †गिरं 
श्रन्ति पित्रादय एव हषिताः 1. 
तथा ममेदः किल काञ्य-भात्तं 
श्रुणवन्तु पश्यन्तु विमत्सरा नराः ॥ 
क्योकि यदि कान्य की कठिन कसौटी पर यह प्रन्थ कसा गया, तो स्वामी जी को डर हे कि 
कीं दोषों का च्रंशा अधिक न निकल अवै। इसी लिए वे फिर माफी मांगते है कि- 
न चारिति किंचिन्मम वुद्धि-३भवं 
कोशादि काव्यादि न साधनानि । 
सो, जो-कुद् भी मुभसे बन पड़ा है, बह सव-का-सव श्रीमद्वराह जी की कृपा का फल हे । 
म तो केवल. कटपुतली की नाई निमित्त-मात्र रहा ह । मेरी वाणी स्वतन्त्र नहीं है-- 
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योषा तथा दारुमयी धिचेष्ठतं 
यथेषिता सूउधरंणं तद्त्‌ ` 
हदि स्थितेनाखिलसाल्लिणेरिता 
ते वाङ्न चसा स्वतन्त्रा । 
अतएव, मेर युण-दोपों काजिक्रही व्यथंदहे। 
स्वामी जी को, इस म्रन्थ से, यश की जरा भी अभिलापा नहीं थी। उन्टानि तो इस भग- 
वान्‌ की कृपा से निमाण किया था, ओर उन्हीं के चरणों में इसे अर्पित कर दििया- 
मयेद माख्यातमतीव सुन्दरं, श्री मद्वराहस्य चरित्रमदुमुतम्‌ ¦ 
एतद्धि तस्येव पदार विन्द योः, वसखजख' भ्रमरीव पङ्कजे ॥ 
` स्वामी जी जेसा जीवन-मुक्त सन्यासी इससे वद्‌ कर अभिलापादही क्या रख सक्ता हं ! 
उन्टोनि तो इस कज्य को महज “प्रमोदाय विच॒त्तणानां'', ओर जो विचक्षण नहीं टे, उनकं ““श्रमाप- 
नोदायः' निर्माण किया था। सो इस हसी-खेल के सामान में मजा-दी-मजा भर है, ओर इसी की 
तलाश भी करनी चाहिए । । 
- ॐ<$< - 
सातवां खणएड 
,  श्वामीजी ने अपने काव्य को सात सर्गों में विभक्त किया हे । सो, उनकी जीवनी में भी सात 
खण्ड होने चादर । यदी विचार करके इस सातवें खण्ड कीं सषि की गदं है । इस खण्ड मं, 
छ एसे शब्दे पर टिप्पणियाँ लिखी गं दै, जिनके जान लेने से काञ्य के पदुने मे पाक को सुविधा 
होगी, ओर अथं समभन में अधिक आनन्द आगा । . यों तो इस काव्य में कोड विशेष उलमन 


नहीं है, ओर न कथानक हीं कोदे अधिक भमेले मे गिरफ्तार है; तथापि जो हवाले कदी-कहीं आण 


है, उनका निराकरण कर देना मे अपना धमं सममता ह । कोटि-तीर्थादि स्थानों पर टिप्पणी लिखना, 
न्मा क ० न्व = ० 

इस समय, जरूर कठिन है; क्योकि समय के फेर ने अव इन स्थानो के रूप तलक बदल दिये हैँ । 

तौभी जितना हाल इनका जानना चाहिए, ओर जितने वृत्तान्तो पर स्वामी जी ने अपने काव्य की 


भित्तिक्रायम की हे, उतना हाल तो जान ही लेना चादिए । ` सो .यदि.इन टिप्पणियां से पाठक को 


पूरी जानकारी न प्राप्त होगी, तो, कम-से-कम, उनका कुचं मनोरंजन तो दो ही जायगा । 


[ । 
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क] रि-तीथ रामगढ मे, गोमती के किनारे, अव भी एक पुराने जंगल के चिन्ह विद्यमान हें । 
बह जाने से जान पड़ता है कि दो-न-दो यह स्थान, कभी-न-कमी, किसी ऋषि की तपो-भूमि रही 
होगी । गोमती का दृश्य वड़ा ही रमणीक ओर चिनत्ताकषक टै । आस-पास के पेड्-पल्लव भी 
सुन्दर ओर किसी पुरानी स्मृति के सूचक से जान पड़ते हँ । मानो वहाँ कोई नगर रदा दो । यदि 
स्वप्र मे कोड सच्चाई हो, तो मेरा विचार तो यदह है कि महाराज प्रतदन ओर उनके वंशज महाराज 
सर्वसेन क क्रिले भी यदीं रटे होगे । पर इस वात का कोड बाहरी प्रमाण नहीं दे ।. खेर । | 

जिस स्थान पर वराह जी ओर हलुमान जी की मूतियां स्थापित हँ, उसी स्थान. को खामी जी 
ते कोटि-तीर्थं माना दै । महाभारत के वन-पथंमें कोटि-तीथं का वणन आया दहै । महाभारत में 
यह भी लिखा ह कि अज्ञात-वास के समय पार्डव-लोगों ने यहाँ कुचर दिनों तक निवास किया था । 
इलादावाद्‌ के जिले में, गंगा के किनारे, लाक्लागह के हादसे के वाद्‌, वहत सम्भव हे, पाणडव पूरव 
की तरफ़ चल पड़े हों; ओर उन दिनों भारत का यद्‌ भाग कारी बड़े-बड़े जंगलों से ठका हुआ था । 
गगा की तरेटी ह्योड कर, थोड़ा ही उत्तर चलने से, गोमती का तट मिल जातादहै । ओर यदि 
गोमती के किनारे-किनारे कुच दूर चलें, तो निस्सन्देद, कोटि-तीथं जैसी खुन्दर जगह मं पर्हैच जांयगे। 
मुमकिन है, -यहाँ पाण्डवो का जी लग गया दो, ओर वे, कुछ दिनों कं लिए, यदीं ठर गये हां । .. 
` महाभाय्त के अतिरिक्त कोटि-तीर्थं का जिक्र ओर कीं देखने में नहीं आता । . चित्र-करूट 
के पहाड़ों पर एक तीर्थं अलवत्ता है जिसका नाम कोटि-तीथं से मिलता-जुलता है । लेकिन तां 
चिच्रक्रट बाले तीथं का नाम, आज-कलः, “कूट-तीथे' है । यद्यपि कोटि-तीर्थं ओर कूट-तीथं के एक ही ` 
स्थान होने की वहत कु सम्भावना दै, तथापि इस वात का कोड प्रमाण नदी किये दोनों स्थान 
कमी एक ही थे ।. रूट" का शाब्दिक अर्थ पर्वत की “चोटी है; ओर “कोटि का अथं श्रेणी" या 
(करोड़ ८ संख्या-वाचक ) होता है । मेरी समभ मे, इस प्रकार, चरूट' ओर कोटि' शब्दां मे आकाश- 
पाताल का अन्तरहै। जो स्थान पर्वत.की चोटिथों पर हो, उसका नाम स्वभावतः करूट-तीथे' होना 
चादिए । ओर, जो स्थान नदी के किनारे, घाट की सीदियों ( संचकत--श्रेरियों ) से मिला हआ हा 
उसका नाम 'कोटि-तीर्थ' होना ही चाहिए । इस तरह, कोटि-तीथं करा अथं भी ठीक -ीक .उतरता 
हे,-अर्थात्‌ :श्रेणी (- सीद ) वाला तीथं। सम्भव है, किसी जमाने में, इस स्थान पर . गोमती 
पर घाट वैधे हृ हों, ओर उन घाटो की सीदियों का विचार करके ही इस स्थान का नाम “कोटि 
तीर्थ" खा गया हो । लेकिन तो यह्‌ सव महज्‌ कपना ओर -स्य्न पर ही दलालत रखता हेः 
कोद खास सवूत इसके लिए नहीं है । 
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पाण्डवो के बस जाने के कारण कोटि-तीथं का माहात्म्य ओर भी बद्‌ गया महाराज 
सवे-सेन ने, जान पड़ता है, इस स्थान को सवसे अधिक प्रसिद्ध कर द्विया 1 स्वामीजी के मतानुसार 
तो ये मूत्तियां महाराज सव-सेन की ही स्थापित की हृद है । इतिहास का टीक-ठीक पता न होने 
के कारण, यह नहीं बतलाया जा सकता किं इस स्थान पर कौन-कौन ऋषि, मुनि ओर तपस्ी-लोग 
रहते थे । पर स्थान की ख्याति बदु हुई सी नजर आती है । दो-न-दो, ओरंगज्तेव के जमाने में 
इसका वड़ा नाम रहा हो। जोनपुर पास हीदहै। पर जौनपुर के नवावों ओर वादरशाहों ने 
कभी इस स्थान पर धावा नहीं किया ! लेकिन तो ओरगजेब ने यहाँ की मूत्तियों को गोमती मं 
डलवा दिया, ओर उनके मन्दरो को तोड्-ताड कर रसातल कों पर्हुचा दिया ! यद भी सम्भव हं 
किनदीकी धारा बदल गई हो, ओर जिस जगह पुराना कोटि-ती्थं था आज वदँ गोमती 
हलरे ले रही है । 
। (२) 
सवे तेन- महाराज सवंसेन का कोई विशेष दाल नहीं माम है । पर यह नाम संत 
कान्यों मे वार-बार आता है। सर्व॑सेन सम्बन्धी कहानियां संस्कृत साहित्य मे प्रायः विखरी हई 
मिलती है । पर यह्‌ सवेसेन कोन थे, किंस समय पैदा हुये, ओर इनके राञ्य का क्या विस्तार ओर 
प्रस्तार था-इन प्रश्नों का टीक-टीक उत्तर देना, जमाना दाल में, मुमकिन नदीं । स्वामीजी ने जो कथा 
सबेसेन सम्बन्धी लिखी है, वह इतनी द्योटी ओर असम्बद्ध है, कि पाठक की उससे मनःवप्रि होनी 
बहुत कठिन ह । इतना जरूर कहा जा सक्रता है कि हजारों वषं पहले, स्वंसेन नाम का के 
प्रतापी राजा,-गोमती के आस पास वाले देश में, राज करता था। सर्वसेन के राजका जो चित्र 
स्वामीजी ने खीचा है, बह वड़ा ही भव्य, धन-धान्य से सम्पन्न ओर प्रभावशाली है। स्थसेन के 
शत्रुओं को उससे डाह था । सवेंसेन की वदती हे समृद्धि उनसे न देखी गई, ओर एक बहत 
बड़ी सेना इकट्री करके उन्दयो ने सवंसेन की राजधानी प्र चढ़ाई कर दी । सर्वसेन जेसा न्याय-प्रिय 
ओर भक्तं राजा इस आततायी-दल का सामना करने कों तेयार तो हो गया, लड़ाई भी की, ओर 
अपने अनेकों सरदार के साथ युद्ध में काम भी आया, किन्तु, वस्तुतः, सवेसेन मे इतनी शक्ति न थी 
करि वह अपने शतुओं की चदा का जवा सफलता पूवक दे सकृता । सवेसेन के वाद्‌ उसके वंश 
मे कौन कौन राजा हये, इसका पता नहीं । | | 
महराज सबवेसेत की प्रवृत्ति प्रायः धमं-शील थी । बराह जी ओर दयुमान जी की मूतियों को 
स्थापित करना, यह सिद्ध करता है कि उनपरं धम-रुचि का विशेष प्रावस्य था । मेरी समभ मे, 
स्वामी जी ने महाराज स्वैसेन कों इन दोनों मूतियों का बनाने बाला इसलिये माना है कि महाभारत 
प्रसिद्ध सारसेन कथा का पुनरुद्‌ बान हो जाय, ओर लोगों के सामने वह प्राचीन स्मृति खड़ी हो 
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जाय जिसमें राजा-महाराजा लोग भी धमे को ही जीवन का प्रधान ध्येय समभते थे, ओर धमोश्रय 
मे ही अपनी जिन्दगी का सवसे वड़ा हिस्सा गुजारते थे । श्रीमद्रराह जी ओर दलुमान जी कीं जो 
स्तुतियँ महाराज सर्वसेन ने, बराह चरित्रम्‌ मं, कीरे, उनसे भी इस धमे-माण राजर्षिं का चरित्र 
ओर शील प्रकट होता है । 
(३) 

मौ रगजेद-भौरगंजेव सुगरलों में ससे वड़ा राजा था । इसने सन्‌. १६५९. से १७०७० तक 
दिल्ली में हृक्रूमत की । इस वादशाह्‌ ने हिन्दुओं को जिस कद्र दिक्र करिया, उनकी देवी-देवताओं 
के मन्दिर तोड़, ओर उनके धमं पर आघात किया--इसका जिक्र चलाकर इस पुस्तक कीं काया- 
द्धि करनी हमें मन्जुर नदी ह । पर इतना कटे विना हम नहीं रह सकते कि ओरंगजेव ने हिन्दुओं 
के ध्मकेमभिद्रमेंमिलादेनेकादी प्रण किया था । इस्लाम धमे की बरद्धि के लिये जो-जों उपाय 
हो सकते थे, उसने प्रायः सभी उपाय इकट्र किये ओर उनसे काम लिया । मन्दिरं का तोडवाना, 
मूत्तियों के वे-इञ्ज्त करना, पुस्तके जला देना, ओर पाठशालायें बन्द्‌ करवाना-ओरंगजेव की धमो- 
भिरुचि की खास बात थी । उसने फरमान जारी किये थे किं काद नये मन्द्र न वनवावे, ओर न 
नई मूत्तियों की स्थापना करे । अगर एेसे मन्दिर बनते हये कीं पाये जार्ये तो वे तुरन्त गिरा के 
नाश कर दिये जाय! सन १६६९ ई में विश्वनाथ का मन्दिर गिरा दिया गया ओर उसकी जगह 
एकं वड़ी सी मसजिद वनाईं गदं । ऊच दी दिनों वाद्‌ मथुरा मे प्रसिद्ध केशवदेव का मन्दिर खाक 
में मिला दिया गया ओर उसी स्थान पर एक विशाल मसजिद्‌ का विस्मिल्लाः हआ । 

खामी जी ने ओरंगजेव का कद वुरा चित्र नदीं खीचा हेः। हाँ, उसे “महान खल, ` ““यवना- 
, धम," ओर प्रह्घव्या-“दुष्ट'" अवश्य कहा है । यह्‌ सम्भोधन ओरंगजेव के लिये कोड बहत खराब 
नहीं है । ओरगंजेव की जिन्दगी का जिक्र करने कान तो कई मोक्राथा, ओर न स्वामी जी ने 
उसके अस्याचारो का उर्लेख करके व्यर्थ परिश्रम करना अच्छा सममा । इतिहासज्ञं का मालूम है 
कि ओरंगजेव ने अपनी धर्म-नीति के कारण हिन्दु प्रजाओं का कितना जी दुखाया था। स्वामी जी 
ने महज इसी नीति का तजकिरा करना उचित समभा, ओर वराह-चरित्रम्‌ जैसे पुराण-गभित कात्य 
के लिये इससे यादा आततायीपन की जरूरत भी नहीं हे । 


चकि वराह-चरित्रम्‌ के! स्वामी जी ने “किल काव्यभासम्‌"' का है, इसलिये काज्य के विषय 
मे भी कछ कह देना मँ उचित सममत हँ । स्वामी जी चन्दःशाख के बड़े पंडित ये । वकि 
वराह-चरित्रम्‌ उनका पहला ( ओर आच्िरी भी ) म्रन्थ हे, इसलिये उसमें काव्य के. अन्यान्य अंगों 
की यथेष्ठ पुष्टि नहीं होने पाश है । नतो हम बराह-चरित्रम के महाकाव्य ही कह सकते हे, न 
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खणए्ड-काञ्य । चौथे सर्ग के आरम्भे तथा चरै सशी के मध्य मै जो गयमय थोड़े से वणन 
आये हैँ, उनके देखकर तो वराह-चरित्रम के चम्पू कट तो के बेजा न होगा । लेकिन जो 
सूरत चम्पू की होनी चहिये, गय ओर प्य का जो अन्तन्योस जरूरी है, ` वराह-चसितरम्‌ 
मे उसका नितान्त अभव दहै। सो वराह-चरित्रभम का के।टि-निरकर्ण मुश्किल जान पड़ता 
हे । हाँ, श्रीमद्धागवत के आधार पर, अगर इसे पुराणों की श्रेणी में विटलवें, तो, शायद; 
बुरा न होगा 1 ` स्वामी जी ने यही सोचकर आरम्भ में अपने इस काव्य का नाम “वराहपुराण ' 
रक्ला था। पर पुराणों की कुल समग्री- जेते कथा का विप्तार, उपकथाओं का सन्निप्रेपण, ओर 
कहानी की अत्यधिक प्राचीनता, इत्परादि--उस प्रन्थमें न होने के कारण, खुद स्वामी जी ने इसका 
नाम वदल दिया ओर “वराह-चरिम जैसी गोलमगोल उपाधि से विभूषित किया । 
कुल कहानी सत सर्गो मे विभक्त होने के कारण महाकाव्य की परिभाषा के अन्तगन्‌. वराह- 

चरित्रम्‌ नहीं आ सकता । महाकाव्य में कम से कम आठ ओर अधिक से अधिक तीस सगं होने 
चाये । महा कवि दारडिन की - परिभाषा के अनुसार महाकाव्य मे नवो रसो का परिपाक होना 
चाहिये । . वराह-चरित्रम्‌ में तो शृङ्गार का गन्ध भी नदीं आने पाया ह । वीर, भयानक, ओर शान्त 
रसा का, अलवत्ता, खासा अच्छा जहूर हुआ द । कथा-नायक के हिसाव से भी यह ग्रन्थ महाकाव्य 
नदीं ठहरता । मूर्तियां कथा-नायक नहीं हो सकतीं । वराह जी ओर हनुमान जी यदि कथा 
नायक सान लिये जार्यै, तौभी इनके यश का कड खास वयान, वराह चरित्र में, नहीं आया हे । व्याह, 
बारात, जलक्रीडा, मयपान, पुत्रजन्म, चन्द्रोदय, सुर्योदय, प्रभात, सन्ध्या, पवेत, नदी, ओर तालाब 
इत्यादि का वणेन भी प्रायः शल्य के समान. है । 

„ . यद्यपि इनः अंगों की कमी के कारण काव्य मे कद दृष नहीं उपस्थित होता, तथापि सम्पूरं 
अंगों से युक्त न होने से कें भी म्रन्थ महाकाव्य नहीं कदा जा सकता । मेरी समभः मे, वराह- 
चरितिम का-खण्ड-काञ्य कहना ही सदहीह ओर दुरुस्त होगा । 


श्रोगखेशायनमः 


#मद्राह-चरित्रम्‌ ` 
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प्रथमः सगः 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
सत्थं ज्ञानमनन्तमेकमचलं, विश्वस्य हेतुं परम्‌ । 
 श्री्ष्णं च तथेव देशिकवरं, कम्मंन्दि-्रन्दस्तुतम्‌ ॥ 
नत्वा निस्परणं महाद्ततरं, वच्ये त्रि-तापापदहम्‌ । 
श्रीमदक्नवराद-वायु-युतयोः,  श्रीगोमती-मध्यतः ॥ १ ॥ (क) 


ञ्रथं- सभी श्राचार्य्यो की शली है कि प्रन्थ के.्ादि मे, उसके निविंध्न समाप्त होने की 
कामना से, मंगलाचरण कस्ते- अपनी दीनता ओर अक्षमता तथाः काय्यं की गुरुता दिखाकर 
सर्व-सशक्त परभ से सादाय्य-प्रार्थना करते हैँ । अतएव, इसी .-तथ्य को लठेकर, इस काव्य के 
प्रणेता मी परभु-प्ा्थना, वा मंगलाचार, करते हं- 


` ` , (क ) यह ““शादूःल-विक्रो हित" चन्द्‌ है। इसका लन्तण है--एक म-गणः, एक स-गण, एक ज-गण, एक 
स-गण, दो त-गण नौर एक गुह प्रत्येक पाद्‌ मँ होते है। {२ अर ७ वर्णो पर यतियां हतो ह । ४ पद्‌ देते है । 
 . ` ^सूर््याश्वै-मंसजस्तताः सथुरवः °'शादूलविक्रीडितम्‌ (पिद्ाङ०) 


: | | श्रीमद्रराह-चरिे- 

` ® जो भगवान्‌ निमान्त “सत्य” स्वरूप दहै, जो बुद्धिमान के सम्पूणं प्रश्नो का एक मात्र 
उत्तर “ज्ञानः, रूप हे, जिसके अनन्त की, वहत अचुशीलन-मनन के श्ननन्तर भी, ठीक निश्चय 
न होने से, “अनन्त” उपाधि हे, समघ्र ब्रह्मांड मं अनवदिन्न रूप से व्यापक ओर तत्सम 
न्य किसी केन होने के कारण, जो “एक” संज्ञा से प्रतिवोधित दोता है, किसी भकार के 
भी परिवत्न न होने से जो “त्रचल'' ८ निश्चल >) कहा जाता है, ओर इन सम्पूणं प्रपञ्चा का 
जो श्रेष्ट विधाता दहै, तथा जो इस प्रकार अनादि, अनन्त एकाचल होते हण भी, भक्तौ के 
हित शओ्रौर घटना-चक् के चलाने के निमित्त, राम-कृष्ण आदि पवित्र-जन्म धारण कृश्त! है, उस 
परम-पावन भ्रु को एवं सिद्ध योगियो से स्त॒ति किप हण सदुज्ञान-प्रदाता श्रीश्ुखकय्यं को 
प्रणाम करके, मे इस देहिक-देविक ओर भोतिक ्रितापोको नाश करने वारे श्रीगैसती के 
जल से श्रीमदढराह ओर हचमान जी के महाञ्माश्च्यं-मय निकाङे जाने का वर्णन कर्ता हं ॥१॥ 


भूमिका । 


आलोड्य भारतं इत्स्नं, स्कन्दादीन्यागमानिच । 
काव्यं श्रीमदरादस्य, चरिताल्यं करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
्ाचा््यं-शिष्य-सम्वाद-रूपेणातीव पावनीम्‌ । 
कथां वच्यधुनोत्पलन-जनानन्द्‌-प्रदायिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 


दमर्थ- नें सम्पूणं महाभारत, भागवताद्वि महा-पुराण श्रौर शासो का मंथन करके, वत्त - 
मान-काल म॑ उत्पन्न हण जीवो को आरनन्द्‌-प्रदान करने वाली, परम पवित्र कथा को, श्रीमद्राह 
चस्ति नामक काव्यमे, ुर-शिष्य-सम्बाद्‌-रूप से, कहता हं ॥ २,२॥ ` 


कथश्म्मः। ध 
अविसुक्ते भव-केत्रे, जन्त॒मात्रस्य-मक्तिदे 
सन्यासि-प्रविरं कञचनासीनं परमासने ॥ *॥ 





, | ये ‹{क्त्य,2 “न्तान्‌? °“द्मनन्त,?? ४एक, 2 ‹“श्मचल,? ८५विश्व-रूप्‌,? ‹“जगद्धेतु,” <धपृर्‌.? न्रमर पेसे 
ही अनेकों दूसरे, श्वर के, उसके गुण -कतंब्यानुसार, ब्रह्मज द्वारा सिद्ध किष हष नाम ह। ज्ञानी पुरुष इन्हीं 
सर्द-खम्मत उपाधियां ते दु्गभ्य भगवान्‌ का ध्यान करते ईहंः-या यों कष्टिये--ब्रह्मासक्त जीवों के यही धन ई । 


मथमः सगेः ¡ ~ ३ 
धम्म॑म्परमहंसानामाश्चितं पावनम्परम्‌ । 
` . निगमागम-तत्वज्ं ध्यायन्तम्बरह्म-निष्कलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पप्रच्छाभ्येत्यतच्छिघ्यः इृताष्टांगनतिः सुधीः । 
तीथ-रेवी विमुद्धात्मा, कृताञ्जलि-पुटो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
र्थ प्रासि-मात्रको मुक्त प्रदान करने वाली, अवि मुक्त, शिवपुरी, काशी, मै, परम. 


धम-परायण, वेद्‌-शास्ब -तत्व-ज्ञाता, निष्कल-ब्रह्योपासक, अत्यन्त पवित्र, परम-आसन पर विराज- 
मान किसी द्रिड-श्रे्र के समीच प्राप्त होकर उनके तीथं-सेवी, चिशुद्ध-मना, विद्धान्‌ शिष्य ने, 


सटां ग-प्रणाम एलं हाथ जोड़कर, कदा-- ॥४, ५, ६ ॥ 


शिष्य उवाचं । 


स्वामिन्‌ ! युष्मत्प्रसादेन, भूमि-पय्यटनं मया । 
स्नानं च सवे-तीर्थेसु, तं स्तातेघु भू-तले ॥ ७ ॥ 


्रथ- स्वामिन्‌ ! मैने, आपकी कृपा से, भूमि पय्यंखन, तथा संसार के भ्रसिद्ध-भसिद्ध 
तीर्थो का स्नान-ध्यान भी समाप्त कर दिया ॥ ७॥ 


#त्तेत्ाणि रम्याणि परस्य विष्णो 
देवस्य संहत॑रथाष्ट-ूर्तेः । 
देव्या गजास्यस्य तथांश्यमालिनो, 

दृष्टानि सर्वाणि तथेतरेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 


रथ - श्रेष्ठ-देव, विष्णु, संहारकारी, महादेव, आदि-शकित, देवी, गजानन, गणेश, एवं 
 सुच्यं भगवान्‌ तथा अन्य-देवताश्नौ के सभी रमणीयः क्षेनो के द्शंन हमने कर लिये ॥ < ॥ 


®ॐदइन्द्रवज़ा न्द्‌ । 


शे | [ श्री मदराह-चरित- 
तत्राहरुतान्यदुतवेभवानाम्‌ सद्मानि विष्णोः प्रमुलामराणाम्‌ । 
सान्लात्कृतान्याश्वष-नाश-दन्ला-स्तन्मूत्तयस्तत्र मयानुदृ्टाः ॥ £ ॥ 


अ्रथ-उपरोक्त स्थानं मं विष्ण -्ादि देवतावो के विचि्र-विभूतियो से सरे हए मन्दिर 
है 1 मेने उनमं स्थापित, दशन मात्र ही से सम्पूणं पापां का विनाश करने वाली देव मूत्तियो 
के दशन कयि ॥ ६ ॥ 


इतो यातो गयान्देवं, रष्टवा ह्यादिगदाधरम्‌ । 
पितृनधत्य यातोऽदंः गङ्गा-सागर-पङ्गमम्‌ ॥ १० ॥ 


अथं-यहांसेमें गयाजी गया वहां ्रादि-देव, श्री गदाश्चर स्वामी के दशन किये; 
श्रोर स्व-पितृगणौ का उद्धार करके, श्री गंगा-सागर-संगम-तीथं को प्रणाम किया ॥ १०॥ 


तत्र स्नात्वा दरिन्नत्वा, कपिलाख्यं जगद्गरम्‌ । 
गतः शेलं मदेन्द्राख्यं, सवं-रोलोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


्रथ- वहां स्नान-पूवंक जगत्गुर भगवान्‌ कपिलाचाय्यं को नमस्कार किया; ओर, तव 
वहां से पवत-श्रेष्ठ महेन्द्राचल को चल पडा ॥ ११॥ 


~ कततः स्नात्वा सम्यग्‌, विमलतर-नीरे जल-निधो । 
जगन्नाथं द्रष्टुः सकलजगतामीशमगमम्‌ ॥ 
अथोदृष्ट्वाचित्वा, कतुतिरदं हन्त॒ सनतिः । 
निमग्नः सञ्जातः, सदज-सुख-पूरे जल-निधौ ॥ १२ ॥ 


ञर्थ- तव मेँ स्वच्छतर जल वाटे समुद्र मे भे धकार स्नान ` करके सम्पूणं संसार क 
स्वामी, जगन्नाथ, के दर्शन के हेतु गया । तदनन्तर हषं-पूवंक विनश्र भाव से, दशेन-पूजा करके 
 सहज-सुख.पृणं -जल-निधि मे निमभ्नामग्न हो गया ॥ १२॥ 





४ दसं हन्द का नापर है “शिलरिणी"”। ६ मर ११ के विश्राम पर चार चरणं होते ६। इत्ताँ मँ गय हे। 
प्रतः इसमे य, म, न. ख; भ-गण तथा एक लघु श्रो र॒उतनाद्टी, गढ होता है---““रसे द्रे ण्िन्ना -यमनसभलागा 
शिखरिणी 1” ( पिद्गल० ) 


भेथमःसगैः] = र 
अथागतोऽहं जगतां विधात्याः शंक्तेहरेः स्थानमतीव रम्यं । 
चिन्ध्यं नगानां परम््रधानम्‌, द्विता साथ मया हि देवी ॥.१३॥ 


ञर्थ- तदनन्तर मैने पर्व॑ता मे वरम श्रेष्ट चिन््या-गिरि को, जहाँ जगद्धिधात्री, आदि-शक्ति 
भगवती एवं श्री विष्णु भगवान्‌ का अतिशय पावन छेतर है, प्रस्थान किया । उस पवित्र. स्थान के 
दशन करके, मैने श्रीदेवी जी की अचंनाकी॥ १३॥ 


चतुविधानां-भक्तानां, स्व-स्वेप्सित-फल-प्रदा । 
जगद्धिताय नित्यापि, या पिरस्ति युगे-युगे ॥ १४ ॥ 


त्र जो अगचती अपने चार प्रकार के भक्ती को (१-आतं, २ जिज्ञासु ३-अथा्थीं 
श्रोर ४--विज्ञान-वादिको के > स्वेद्धल्िति फल-पदान करने वाली है; जो नित्य होकर भी, संसार 
के कल्याण के निमित्त, भत्येक युग मे, काम पड्ने पर, भरकर होती है, मेने उनकी पूजा कौ ॥१७॥ 


तीथं-राजं ततो यातः प्रयागं सवे-सिद्धिदम्‌ । 
दशनात्स्पशंनात्पानान्‌ मज्जनात्पाप-नाशनम्‌ ॥ १५ ॥ . 


दर्थ- वहाँ से मैं दर्शन, स्पर्शन, यान-मञ्जन मात्र दी से समस्त पापा काविनाश करने 
वाटे, एवं सम्पूणं ® सिद्धिर्या को देने-वाठे, ती्ं-राज, प्रयाग, को गया ॥ १५ ॥ 


७ सितासितेभि सिष्नात्वा, जपित्वा च माधवम्‌ । 
्रक्षय्य-वटमास्प्रश्य, वि्र-कृटं ततोऽगमम्‌ ॥ १६ ॥@ .. 


ञर्थ- वहां पर गंगा-यमुना के सन्धि-स्थल पर स्नान करके श्री-देवन्देव माधवं 
जी का ध्यान श्र उनकी पूजा की; तथा अक्षय्य-वरब्क्ष का स्पशन करके चित्र-कूरतीथं 
को प्रस्थान फिया ॥ १६ ॥ 








® सिद्धियां माठ ई-( १) श्रणिमा, (२) महिमा, (3) लधिमा, (४) गरिमा, (५) प्रि, (६) 
प्राकाभ्य, (७ ) ईचित्व, मौर (८) वशित्व । 
& यर्दा सितासित का र्थ है-गङ्गाजो का उज्वल-जल एवं यञुना जौ का नीला जल । 
(क) च्नत्र षोडश-ग्लोके प्रयतते लिय प्रथोगादिक छन्दो विषयक लिट्‌. स्थानिक क छ प्रयोगाच्च पदान्तरो 
पञ्याषः। स्वामीजी। - 


६ | [ श्री मद्रराह-चाखि- 
मन्दाकिन्यामथ स्नात्वा, संशद्ध-तनु-मानसः । 
कृतवानिखिलां यात्रां तदीयामानपूवंशः ॥ १७ ॥ 


अथं --तदनन्तर चित्रकूट की परम पवित्र नदी, मन्दाकिनी, मं स्नान करके शरीर शरोर 
मन, दोनो, से पविच्न हा गया; तथा वहां की, यथा पूव, समश्र याजा समाप्त की ॥ १७ ॥ 


ततो बन्दावनं यातो, मनोज्ञं महतामपि । 

अवतीणः स्वयं यत्र पुरुषो मायया स्वया ॥. १८ ॥ 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्डृताम्‌ । 
ध््म॑संस्थापनाथांय, योधत्त उशती तनुम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


अथ- तत्पश्चात्‌ मे महात्माश्रा की प्रिय-भू(म, ब्रन्दावन, गया, जां, सञ्जना की रक्चा 
परपीडको के निधन, नीर ध्मांभिस्थापन के निमित्त, स्वयं सत्पुरुष श्रीमन्नारायण ने, अपनी 
माया से, खुन्दर शरीर धारण क्रिया था॥ १८, १६॥ 


ततस्षम्यक्स्नात्वा, दिन-कर-सुता-निमंल-जले । 
कृता यात्रा सवां, विमल-मनसायां संखकरा ॥ 
ततस्तस्माद्यातो, यदु-पति-पुरि हन्त मथुराम्‌ । 
रमा-नाथो य्या, स्वजनमपि कंसं समवधीत्‌ ॥ २० ॥ 


्रथं- वहां सूच्यं-पूजी, यमुना, के पविच्र-जल म मली-मांति स्नान करके, विशुद्धात्मा्नो 
को अनन्द्‌-द!यिनि समस्त यात्रा सम्पन्न की। इस हेत्‌, तत्पश्चात्‌ पदु-पति-नगरी, मथुरा, 
को गया, जहां पर श्री-पति भगवान्‌ ने अपने आ्आत्मीयकंस को, आ्रातताईं होने के कारणं, मारा 
था ॥ 2०॥ 


तद्या्ां विधिवत्छरत्वा, यथा-शाख्म्‌, यथा-बलम्‌ । 
अथोज्जयिन्यां यातो द्रष्टं देवं महेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 


द्र्थ--उस यारा को शाख्र-विधि के असार एवं जहां तक बल-पराक्रम चला, विधि. 
बत्‌, पूणं करके, श्रीदेव-देव, मदेश्वर, के दूर्शन के निमित्त, उञ्जयिनी को प्रस्थान क्रिया ॥ 2१ ५ 
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मदा-कालं महा-काल-दरं देवषि-पूनितम्‌ । 
रष्टवा-नत्वा च तन्देवं, गतोऽहं सेव॒-बन्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रथं-देवपिं-गणो से परिपूजित, सट्युञ्जय, महाकाल, के दशन तथा उनको नमस्कार 
करक, मेने श्री सेत-वन्ध-यान्ना को प्रस्थान कर दिया 1 २२॥ 


यन्न देबो महादेवो, जनानां हितकाम्यया । 

स्थापितः पूजितः सात्ताच्च्रीरामेणा स्वयं मुदा ॥ २३ ॥ 
यस्य दशन-मात्रेए महा-पातक~राशयः। 

शीप्रभेव विलीयन्ते, सिह-अस्ता गजा इव ॥ २४॥ 
दृष्टोऽचितो नतो देवस्ततोऽहं द्वारकामगाम्‌ । 

यत्न क्रीडाद्भरोति स्म देव-देवो जनादनः ॥ २५॥ 


ञ्रथं- जिस सेत॒-वन्ध तीथं मे स्वयं श्री मर्य्यादा पुरूषोत्तम भगवान रामचन्द्र ने, मलष्यो 
के कल्याण के निमित्त, देवौ के स्वामी महादेव जी की, जिनके दशन-मात्र से ही महा पातक-पुञ्ज 
सिह से डरे हए हाथी के समान, शीघ्र ही न्ट हो जाते हँ, स्थापना करके पूजा की थी। मेने . 
उनके दुर्शन, उनकी पूजा, शरोर उन्हं प्रणाम करके, दारिका पुरी को प्रस्थान किया, जहा नी 
देवेश्वर भगवान जन।दन ने बाल-कीडा की थी ॥ २३, २७. २५॥ 


ध्यात्वात्र हरिमभ्यच्य्‌, नत्वा चेव पुनः पुनः । 
` स्व-तीथं-गुर चाथ पुष्करं समगामहं ॥ २६ ॥ 


त्रथं- यहाँ स्नान करके भगवान की पूजा की; ओर, बारम्बार नमस्कार करके, सकल 
तीथं स्वामि "पुष्कर को चल दिया ॥ २६५ ॥ 


तत्र स्नात्वा यममभ्यच्यं, शिवञ्चेव सुराचितम्‌ । _ 
ररिदिारमथासाय, गतोऽहं इृतहृत्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथं- वहां पर स्नानपू्वंक यम की अभ्यचंना की, तथा खुर पूजित श्री शिव. कीभी 
पूजा की । तत्पश्चात श्रीहरिद्धार पहं च कर कृतरृत्य हो गया ।॥ २७ ॥ „ 


` [ श्री मदराहचखि- 
ततो गङ्गोत्तरीं गत्वा, स्नात्वा-प्त॒त्वा दरि सुदा । 
वद्री-वनमायातो . देवपि-गण-सेवितम्‌ ॥ २८ ॥ 


~~  अथ--इसके ञ्ननन्तरः गंगोत्तरी मे जाकर रनान किया, ओर ईश्वर की स्तति-पूजा की 
शरोर, तव देवपिं-महर्षियो से पूजित वदरि-वन-तीथं की यात्रा की ॥ २८॥ 


तत्र देववरो देवो. नर-नारायणावभो । 

तपौ दुष्करमाकल्पं तेपातेस्य हितायवे ॥ २६ ॥ 

तो सम्पूज्य नमस्कृत्य, यातोऽहं नेमिशम्भवम्‌ । 
चक्रतीर्थे संस्नाय, नेमिशेशं समच्यं च ॥ ३० ॥ 


रथं -- वहां देवताघ्रौ मं श्रेष्ट नर ग्रौर नारायण, दोनो, संसार के कट्याण॒ के निमित्त 
श्राकल्प दुष्कर तपश्चर्यां कर रहे हँ । मेने उन दोनो देवो को भरणाम करके पूजा की, श्रौर 
नैमिशारएय को चल दिया ! वहां श्रीचक्र -तीथं मं स्नान करके नेमिशेश्वर की पूजाचां की; तथा 
ञ्रागे बढा ॥ २९, ३० ॥ ` ` 


तत्र॒ सूतं समासीनं शोनकादीन्टषीस्तथा । | 
~ . दृष्ट्वां नत्वाथ संशान्ताञ्जातार्हादो भवन्तदा॥ ३१ ॥ . 


अथं-- वहां सत ओर शौनिकादि ऋषियों को श्मत्यन्त शान्ति-वृत्ति-यक्त आसनासीन देख 
कर तथा प्रणाम करके, परमानन्दिति दृश्या ॥ ३९॥ 4 


एवं क्रमेणागतवानयोध्या, यत्राविरासीत किल विष्णुराद्यः। 
स्नात्वाथ न्यां हरिनेच-जा्था, इता च याचा विधिवत्तदीया ॥ ३२ ॥ 


 अर्थ-इस क्रम से, हे स्वामिन्‌ ! अव में ्रयोध्या पटच, जहां पर स्वयं विष्णु भगवान्‌ 
ने, श्री रामादि रूप मं, जन्म ग्रहण किया था 1 तदनन्तर भगवान के नयन से उत्पन्न होने वाली 
नदी, सरयू, में स्नन-ध्यान क्रिया, तथा वहां कौ समस्त यात्रा समाप्त कर दी ॥ ३२। 


ततो भवद्‌ दशन-लालसो, ` प्रसंस्थितः सम्मुख .एव . काश्याः । 
पथाः शिवस्यासिल-सत्व-भोक्त-बरंद्यादिदेवेरमिवन्दितायाः ॥ ३२ ॥ 


ञ्र्थ- तव वहाँ से, दे स्वामिन्‌ ! आपके शुभ-दशंन के लिये उत्‌करिटत होकर, मने ब्रह्मादि श्रेष्ठ 
द्वारा अ्रभिबन्दित, सबको मुक्ति देनेवाली शिवजी की पुरी, काशी, की ओर भरस्थान किया २३ 
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अध्वन्यथा श्रोषमरहं किलेभ्यन, वृत्तं जनेरीरितमध्व-संस्थैः। 
रथ्या-षभा-राज-पथापणस्थे-रतीव कोतुदृल~युक्तचितेः ॥ ३९.॥ 


ग्रत्यन्त-प्रसन्नता से यह खुन्दर कथा कहते हु ए खुना-।। ३४ ॥ 
इतो विदूरे चिल धेनुमत्यां, ्रामोस्ति कश्चिद्यमदिग्विभागे। _ ` 
. घणएटा-पथात्पश्चिम-देश-वत्ती, दासोत्तरो राम-गद़रामिधानः॥ ३५ ॥ 


` अ्रथ-- यहां से थोडी दूर पर, इस घण्टा पथश पश्चिम ओर, गोमती-नदी के द्‌'क्षण-तयः 
पर, एक द्‌ासीत्तर ““राम-गद्‌'' नामक प्राम हे ॥ ३५ ॥ ` 


तत्रास्ति तीर्थ किल “कोटि-संक्ञितं, श्री धेनुमत्यां परमम्पविच्नम्‌ । 
 तत्तीथं-मध्यात्खलु भूति-युग्मम्‌, निस्सारितं भिज्ञु-वरेण चाद्य ॥३६॥ 
केनापि लोकाघ-विनाश-दक्त, दयाल्लना प्येरता महीमिमाम्‌। ` 
` श्रत्वेति दृत्तं जनता-मुखाद्वे, तत्रागतोऽतीवङतूदलाद्यः ॥ ३७ ॥ 


 अअर्थ- वहां गोमती मं श्री कोरि-ती्थं” नामी परम-पवि्न-तीथस्नान हे । उस तीथ से किसी 
संसार के पापा का विनाश करने मे दश्च दयाल परिव्राजक, सन्यासी-दारा दो मूतियां निस्सारित 
हुई ह 1 जनता के मुख से यह समाचार नकर, मे अत्यन्त कुतूहलान्वित हदो वहां 
गया । ३६, २७॥ 


प्राप्याथ तत्तीथं- वरं विशुद्धम्‌, कोटयं हसां प्राग्ननिसम्भृतानाम्‌ । 
` समीक्षण-स्पशेन-पान-मञ्ज, प्रणाशनं संसरतां जनानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
 प्रत्तात्य पादो कृत-दस्त-शोचः, समाविशन्तीथं-वरेऽतिपूते । 
ममज्ज तस्मिन्किल कोटितीथ, ध्यायन्परम्बद्य-जगदिववत्तनम्‌ ॥३६॥ 





-८२ ) राजा की वनव्रा £ हुई सडक को राज-पथ कहते ई । 
® जिस मागं पर घण्टे .बजते हों । यथा पक्की सडक । ३४, ३६, ३७ एषु श्लोकेषु बहुषु पादेषु वणं वेष यादन्यथा 


कलं तर्न्ञन्तज्यं कतो, न व्यक्रतरेषां । स्वामी जी 1 
न्द्‌ 


८ [ श्रीमद्राह-वस्तनि- 
अ्रथं-जव म्‌ सासारिक-पभाणिय। के पूवं- जन्म के अनेको पापो को, एकी वार के दशन्‌ 
स्पशन-पान ओर मञ्जन से, नाश करने बा विशुद्ध तीथं -स्थल को प्रात हुश्रा, तो हाथ पाव धोकर 
ओर शोच क्रिया से निवृत्त होकर, उस पवित्र-तीरथं मं प्रवेश किया, रौर श्री -कोटि. तीथं मे स्नान करके 
संसार के विकट जल से उन्मुक्त करनेवाे परम ब्रह्म परमात्मा का ध्याना्च॑नं करने लगा॥३८,३६॥ 
-नायं मः धृत - ९ „ "चः 

उत्तीयं तस्मात्कृत-मज्जनोऽ्ं, धृत्वा च वखं मुनि-धाय्यंमभ्यम्‌ 1. 

तीरति द्ध यु च ि द 
उपास्य तीरेतिविशद्धि-युक्तं जजाप तारं ननु बेद-सारम्‌ ॥ ४० ॥ 


` ` अथ-उसमं से निकल कर मेने सुनिर्यो के धारण-करने योग्य उन्तम वस को श्रारण किया, 
श्र विशुद्ध हृदय होकर त पर वैट गया, तथा वेद्‌-सार-मन्त “प्रणव” ८ श्रोदधेम्‌ ) का उच्चःस्वर 
से जाप करने लगा ॥ ७० ॥ 


ततः समुत्थाय जलं ग्ररीत्वा, पुष्पाणि शस्तानि बनोदवानि । 

` श्रीमत्तुलस्याः किल कोमलानि दलानि चादाय समुत्ुकोऽ्टं ॥ ४१ ॥ 
विख्वस्य पत्राणि शिव~प्रियाणि वे, पुष्पाणि धत्तर-दिनेशजानि च। 
ततस्पमभ्यच्यं शिवं शिवा-ग्रियं, श्रीटुग्ध-नाथं जगतां सुशंकरम्‌ ॥४२॥ 


अ्थ-वहां से उख करः अत्यन्तोत्छुक-चित खुन्दर-खन्द्र वमेरे फलो, कोमल-कोमल तुलसी 
पत्रो, शिवजी के प्यारे धत्र एवं मन्दार के पुष्पा, ओर वेल पत्रा के साथ जल छेकर, उमा-प्रिय, 
शिव एवं जगत्कल्याणक्रारी श्रो दुग्धनाथ की पूजा की ॥ ७२, ४२॥ 


गाञ्च देवालयमटरुतं महत्‌, तदशंना्थीं च तदेक-मानसः । 
कृत्वाथ पूजां दिधिवदिवधि-प्रियो, नत्वा च देवो सुमना बभूव ॥४३॥ 


द्र्थ--फिर उस्र विचित्र देव-मन्दिर मै, उन्हीं के दशनौ का पएकमान्न अभिलाषी होकर, 
ञ्नन्य सभी व्यश्रता््रो को चित्त से निकालकर, उन्दं के चरण मं ध्यान लगाकर, पटैचा । ओर 
मुभे विधि अत्यन्त प्रिय हे, इस लिये उनकी प्रूजा भी विधि-पूवंक करके खु्टन्त हो गया \॥ ४३॥ 
तदरशानास्दाद-परिप्लतात्पकरो, रोमाञ्च-~वष्मां परिविस्खताखिलः 1 
ततस्समाधाय मनो मनीषया, जनानपच्छ निकटे निवासिनः ॥ ४४ ॥ 


श्रथ उनके दर्शनसे मेख हृदय मर आया, रोमाञ्चित होगथा,तथा शरीर की समस्त खुधवुध 
भूल गई 1 उनक्रा यथा खुद्धि ध्यान करके मेने समीपस्थ मजुष्या से पू्वां--॥ ४४७॥ 





पथमः समैः ] १ 
केनेदं मृत्ति-युग्मं संस्थापितं दीद्रशोभं, 
कस्मिन्काले फ चास्य दर्थेऽस्ति पुएयम्‌ । 
किं तीथं फिं महत्वं चास्य प्रभावं किमस्ती- 
त्येतत्सवं भवन्तो मह्यं स्फुटं वे तुबन्तु ॥ ४५ ॥ 
अथं -““इन दोनो खशोभन सुत्तियो को किसने ओर किंस समय स्थापित किय! १ यह कौनं 


तीथहे ? तथा इसका क्या महत्व रौर प्रभाव है ?एवं इन मूत्तिया के दर्शन-पूजन से क्या पुख्य 
होते हे ? श्राप लोगं इन मेरे प्रश्ना का स्पष्ट उत्तर देने की छपा कीजिये 1“ ॥ ४५॥ 


इति सम्ृष्ठसम्प्रश्ना मया ते ग्रामवासिनः । 
ऊचुः प्राञ्जलयस्पर्वे, भक्तया संनत-कन्धराः ॥४६ ॥ 


अथं-जव मैंने उन प्राम-निव।सिय)। से इस प्रकार के प्रश्न किये, तो उन्डाने श्द्धा-युक्त शिर 
नवाकरः शरोर दाथ जोड़कर उत्तर दिया-॥ ४६ ॥ 


ग्राम्या ऊचुः । 
स्वामिन्नत्रागतः कशचिच्छीकाश्या न्यासिनाम्बरः । 
गोभत्या वारि-मध्याद्धि तेन निस्सारितं प्रभो ॥ ४७ ॥ 


अथं- दे स्वामिन्‌ ! यहां पर एक सन्यासी श्रीकाशी जी से राये थे। हे रभा ! उन्हीं महात्मा 
जी ने इन मृत्ति-युग्मो को निकाला हे 1 ॥ ४७ ॥ 


मूति-युग्मं महावुद्धे ! जनानां हित-काम्यया । 
इति जानीमहे विद्वनान्यत्किञ्चिदितः परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ञर्थ- हे महाबुद्धे ! इतनाहीं जानते हैँ कि उन्दीं महात्माजो ने, मजष्या के हिताथे, इनं दोनो 
मूत्ियौ को निकाला हे 1 इससे अधिक ओर कु नही जानते । ॥ ७८ ॥ 


इतिश्रत्वा वचस्तेषां, कोतकाविष्ट-मानसः । 
भवदन्तिकिमायातः श्रोतकामो भवन्मुखात्‌ ॥ ४६ ॥ 


७ 1 | | चै ह्‌ थ ५# 
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अथ--उनकी एेसौ वातं सुनकर में अत्यन्त कोत॒हलान्वित हो गया; श्र आपके मुखसे 
यथाथ वात्ता श्रवण,थं आपके सन्निकट श्राया ह । ॥ ४६ ॥ 


केन ते कारिते मूर्ती ? केन संस्थापिते विभो ? 
कंदा ? केन च गोमत्यां पातिते ? केन हेतुना ? ॥ ५० ॥ 


अथ-हे स्वामिन्‌! तो, अव, कृपया मुभे यह वतलादइ्ये कि किसने उन मियो को वनवाया ! 
किसने स्थापित किया ? कव, किसने, किस कारण से उन्हे गोमती म गिरवा द्विया ?॥ ५० ॥ 


किथत्कालं स्थिते तत्र ? कदा, केन, कथं, गुरो ! ¦ (48 
निस्सासितिस्तः कि विदन्‌ ! फलं दशनतस्तयोः ? ॥ ५५ ॥ 


अथ -दे शयो! ये मूतिंयां कितने समय तक गोमतीम रीं? कव, किसने ओर क्रिस 
प्रकार इन्दे निकाला? ओर, हे विद्वन्‌ ! इन दोना के दर्शन से क्या फल प्राप्त होते है ?॥ ५१ ॥ 


एतत्छपालो ! कृपया विधीयतां तत्रत्य-एत्तं निखिलं हिताय मे । 
रत्वा भवदरक्त्‌-सरोज-निगतं, स्यां वे तार्थो मरदथ वद्वचः ॥ ५२॥ 


अथं-हे कथा-सागर ! अयुष्रह-पूवंक, हमरे हित के निमित्त, इन सवं कथाचो को किये । 
म आपके मुवब-कमल से मददथंवद्धचन सुनकर कृत-रूत्य हो जाङगा ॥ ५२ 11 


 ंचलानन्द उवाच । 


श्रत्वा विनेयोक्तपथोमदहामना स्तस्मै सहोवाच कथां पुरातनीम्‌ । 
यज्नाननीजात-सु-कोटितीथंगां, संजातहषो जगतां हिताय वे ॥ ५३ ॥ 


अ्रथ--उन काशीस्थ परभविद्‌ मदात्मा ने, अपने शिष्य की पेसी .विनश्र विनय सुनकर 
सं्ार काभला विचारते हए, दर्षोत्फुट्ल मन से श्रीमद्य-वराह शओरौर हनुमानजी की श्री कोरि 
| तीथ-सम्बन्थी-कथा कनी परारम्म की ॥ ५३॥ | 
इति श्रीमद चलानन्द्‌-स्वामि-विरचिते श्रीमद्धरदह-चरित्रं तीथ-यात्रा 
` वणंन-पूवंक शिष्य-परश्नो नाम परथमस्सगः॥ १॥ ` 
इस प्रकार पहला सगं समाप्त हु्ा । 


` .-<<2े ॐ > 
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भ्रीयुरृरुवाच । 
भरद्व-विष्णु-महेशान्वे सगंस्थित्यन्तकारिणः । 
अक्नानध्वान्त-भानृश्च सद्गुरुन्सततं नुमः ॥ ५॥ 


अथं -- री गुरुजी ने कदा- इस ष्टि के उत्पन्न करनेवारे, पालन करनेवाङ़े तथा नष्ट करने 
"चलि ब्रह्मा, ` विष्णु ओर महेशरूपश्वारी ईश्वर को, तथा अज्ञान-रूप-अन्धकार का विच्छदन करने 
वाटे सदुगुख-सूयंस्वरूप को हम सव प्रणाम करते हे ॥ १ ॥ 


सम्यक्‌पृष्टं त्वया वत्स ! रसज्ञोसि कथा-श्रवे। ` ` 
तत्तेऽहमभिधास्यामि कथां भुवन-पाविनीम्‌ ॥ २] 


अथं -हे वत्स ! तुमने बहत दी ठीक पुद्कादहे; कथा सुनने मे त॒म बड़ रसज्ञ हो 1 -अतपव में 
भी संसार-पावनीः कथा कहता हं 1 २॥ | 2 


इतिहास-पुणाभ्थां . सदगुरोमुख-पङ्कजात्‌ । ` 
यथा-श्रुतं यथावृद्धं, यथा बुद्धेहि वेभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा ते सवं~त्तान्तं, ` कथयामि पुरातनम्‌ । 
पुराविदां प्रमोदाय, तव संशय-नुत्तये ॥ ४ ॥ 


अथं-- जेसा इतिहास-पुराणौ से तंथा जेसा सद्गर्श्मो के मुल-कमल से खना गया हे, जहां 
तक क्न है ओर जितनौ हमारी बुद्धि-प्रतिभा. हे, वहं तक मे सब-पुरातन उत्तान्त, पुरा-तत्व 
वेत्ताश्रो के प्रमोद के लिये ओर तम्दारे भ्रमोच्चरेद. के लिये, कहता ह ॥ ३, ४॥ 


1६-;६. 
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श्रीकाश्या उत्तरे भागे, कोशाएक-मिते शमे । 
गोमत्या दक्षिणे कुले, देशे परम-पावने ॥ ५ ॥ 
राजधानी वभूवादौ, युगे कृत-युगे शमे । 


प्रतदंनस्थ राजर्षैदेबोदासात्मजस्य वे ॥ ६ ॥ 


अथं--्री शिव-पुरी, काशी, के आठ कोश उत्तर भागम, श्री गोमती-नद्री के दक्षिण-तट परं 
उस परम-पावन देश में, सतयुग मे, श्री राजर्षिं देवोदास के पुत्र, प्रतर्दन, की राजधानी 
थी] ५, ६॥ 


तत्र राज्यं चकारासो वहुवष-सदखकम्‌ । 
यच्न्प्रजाः स्व-धमष नियच्छनपापकारिणः ॥ ७॥ 


अथं-वहां पर उस प्रतदन रजा ने सहस्रा वषं तक, अपनी प्रजावाको स्वध्रमं-निरत शरीर 
दुष्कतियो को द्र्ड देता इञा, राज्य क्रिया ॥ ७ ॥ | 


स॒ वभूव सतांसेव्यो दहिमवानद्रिराडिव । 
द्विषतां विपरीतोऽभूदुष्णगु भ्रीष्मगो यथा ॥. ८ ॥ 


` अथं- वह सजञ्जन-सेव्य-राजा, पर्व त-श्रे् हिमालय, के समान, अर्थात्‌ सव राजाच्रौ काः राज- 
राजेश्वरः, इञा । ओर श्रपने बैरिया को तो प्रीष्म-कालीनं प्रलर सूर्यं, की नादं दुख-दायीः था ॥८॥ 


प्रनाद्हादे च शीतांशयः प्रतापे हव्य-वाडिव । 
कोशे यक्तेश्वरः साक्ादाने व्लिरिवापरः ॥ £ ॥ 


श्रथं--वह राजा प्रजार्वो को तोःअ्मानन्द-पद्‌न मे पूणंनिशानाथः शशि के समान शीतल धा; 
किन्तु भ्रवल-प्रताप मे यज्ञ-हव्य-ग्रादी उदीतताग्नि के सद्रश प्रतिभावान्‌ था । उसका धन-कोश तो 
मानो यक्ष.राज,कुवेर, ही का कोश था\श्मोरद्‌ानदेनेमं तो मानो वह साक्षात्‌ दूसरा बलि ही था॥६॥ 


स स्नाति स्म महीपालो गोमत्यां कोटि-तीथके। 
माहात्म्यं कथितं यस्प व्यासेन भारते स्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 
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 अर्थ--चह महाराज .महामुनि व्यासछृत महाभार्त-कथित माहार्म्य-धारी धी कोद्धिःतीथं में 
नित्यशः स्नान किया करता था १०॥ (= 


ततस्तदभिषेकंण न-चिराच्छुद्ध-मानसः । 
पुरन्दरोपदेशेन पदं प्रापाति-दुलभं ॥ ११ ॥ 


५4 2 रने १ 
श्र्थ--दख प्रकार वहुत शीघ्रही उस शुद्ध-हृद्‌य राजा को, वहाँ पर स्नान करने तथा इन्द्र के 
उपदेश से, अति. दलंभ-पद प्राप्त हो गया ॥१९॥ 


तदन्वये वभूवाथ राजा द्वाभ्यां परे युगे । | 
वेसेन इति ख्यातो धतुविद्याःविशारदः ॥ ९२॥ 


ग्रथं-यथायुक्रम उसके वंशम, द्वापर युग मे, “सवं-सेन नामका. धञुवेद्‌-विचक्षण 
महाप्रतापी रान्ना हश्या॥ १२॥ 


स॒ राज्यमकरोत्तत्र प्रभूत-बल-बाहनः । 
कोटितीर्थे इतावश्यः स्वपुरोदित-पूवंकः ॥ १३॥ 


ञ्र्थं--उस राजा ने प्रचुर-धन-वाहन-युक्त, अपने आवश्यक मन्तरियौ शरोर पुरोहितो समेत, 
उसटकोरि-तीथं मं, वहत दिनो तक राज्य किया ॥ १३॥ । 


एवं राज्यं शासता तत्समीपे ज्ञात्वा तीरं धेनुमत्यास्तु रम्यम्‌ 1 
देव-स्थानं कारितं तत्र-श॒भ्रम्‌, मूत्ति-ढन्दं स्थापितं तेन तस्मिन्‌ ॥१०॥। 


द्रं -इस पकार राञ्य.शासन करता हु, उसने श्रीगोमती का खुरम्य-त ज नक्र, उसी 
के समीप, देवालय निर्माण कर व्रा कर इन दोन मरुत्तियो को उस मं स्थापित करवाया ॥ १४७ ॥ 


तत्रैका श्रीवराहस्य मूततिभेक्त-जनेषटदा । 

अपरा राम-दूतस्य वात-जातस्य धीमतः ॥ १५ ॥ 
स्थापयित्वा यथाशास्त्र, मूतति-युग्मं सभूमिपरः । 
विधाय विधिवत्पूजां चकार विप्रभोजनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


१६ [ श्रीमंदराहचख्ि- 


` अथ--ईन मे से एक भक्त-जन को अभीष्ट-दान करने चे श्रीयज्ञवराहजी कीः. नौर दूसरी 
श्रीरामचन्द्रजी के सेवक, हयुमानजी, की मूत्ति स्थापित करके, उस राजा ने शास्त्राचुमोदितः 
पूजा एवं ब्रह्ममोज करवाया ॥ १५॥ १६ ॥ 


पुधान्न-सम्भोजित-विप्र-मुख्यकः, प्रदत्तताम्बूल-सुमख्य-दक्लिणः । 
ततः श्षपाकान्तकयाच॑कानपि चकार सर्वान्स तदाप्रयाचकान्‌ ॥ १७ ॥ 


छथ-त्राह्मणः को अश्ठतदन्न भोजन करा करः सुखशुद्धयर्थं ` पान वीड़7 बौर यथायुक्रम्‌ 
दान-दश्चिणा दी गई । - तत्पश्चात्‌ नीच-जाति के याचकाकोमीदन देकर अयाचक कर 
दिया गया 1 अथात्‌ उनको इतना धन दान दिया गया किं अव उन्हं मौर याचन्ते की आवश्यकतां 
हीनरही॥१९॥. ९: 


~~. ` विप्र-वय्यैः इतानज्ञः स त॒ राजषि-सत्तमः । 
साभिलाषोशनायाथ संध्यामङृत-परश्चिमाम्‌ ॥ ९८ ॥ 


ञ्र्थं-वह राजर्षिं सत्तम, महाराज सर्व॑सेन, परिडत-वर्य्यो से आज्ञा पाकर, भोजन की 
इच्छा से, पश्चिम सुल वेदकरर सन्ध्योपासन करने लगा. १८ ॥ 


समाप्य सन्ध्यां स समाहितात्मा, संभोजनीयेःस्व-जनेश्व साद्धम्‌ ।  . 
सुधोपमं षड्स-संयुतं ्श्चतुविधंश्सम्बुमुजे सदन्नम्‌ ` ` ॥ १६. ° 


अथं--उस सावध्ान-हृद्‌थ राजा ने, सन्ध्योपासन समाप्त करके श्रपने सम्भोजनीय सगोत्ियो 
सहित, चार पक्रार का षड्रस भोजन किथा ॥१६॥ - | 


श्माचम्य सलिलं सम्यक्‌ सुधा-स्पद्धि प्रगरह्यच । 
ताम्बलादि नरेशादह विवेश शयनोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-च्रण्रत-समान जल छेकर तव उसने भली प्रकार से आचमन किया, श्नौर राजा 
के योग्य पान इत्यादि टेकरः शयन करने चला गया ॥ २० ॥ 


धोत-पादोथ सुष्वाप कृतकाय्यः प्रसन्नधीः । 
पुषः शुशभं सम्राट सुष्रमीन इव हदः ॥ २१ ॥ 


= त्राजन चारं प्रकार का होता दै ।-(१) मदय, (३) भोज्य, (३) लेय, प्नौर (४) चोष्य । ` ` 
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अथ- इसके अनन्तर उस सफल- मनोरथ हृष्ट-मना राजषि ने, पाद-पक्चालन करके, शयन 


किया । शय्या पर चह ठीक कासार-छुप्ता मच्छली के समान निश्चिन्त सोया इुत्रा शोभित 
होने लगा ॥ २९१॥ 


अथ ब्राह्म युहूर्तसो समुत्थाय समाहितः । 
संस्णृ्ट-सलिलः श्रीमान्ध्यात्वा ब्रह्म-सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
देह-शद्धि विधायादौ स-पुरोदहित-सेवकः । 
राद्यं शिविकां शुभ्रां मञ्जनाय जगाम सः ॥ २३॥ 


्रथ--श्व उस सज्जन राजा ने ब्रह्म-वेला मं ( अत्यन्त तड़के ›) उठकर. जल से आचमन- 
पूवक शुद्ध होकर, सनातन ब्रह्म--सर्वं-पिता-परमात्मा -का ध्यान किया! ओर, तव 
अपने पुरोहितौ तथा सेवको को सङ्क ठेकर, शुभ्र शिविका ( पालकी ) मे चद कर 
स्नानाथं चला ॥ २२॥ २३ ॥ 


विधाय विधिवत्स्नानं कोटि-तीथे समाहितः । 
शुक्लाम्बरः कृतोत्सन्ध्यो देवाचनमना ह्यभूत्‌ ॥ २४॥ 


्रथ-कोटि-तीथं मे विधि-पू्वंक स्नान करके शओरोर स्वच्छु-वस्त्र धारण करके, तथा 
सन्ध्योपासन से निच्ेत होकर, वह राजा देव-पूजा का विचार करने लगा ॥ २४ ॥ 


अरचांहाणि समादाय द्रव्याणि विविधानि सः। 
सद्धं पुरोधस्स्वीये जंगाम दरि-मन्दिरम्‌ ॥ २५ ॥ 


्रथं- तत्पश्चात्‌ अ्रपने. पुरोहितौ के साथ नाना-भकार की पूजा-सामभ्री लिये इष 
वह देवालय को गया ॥ २५॥ 


तदा दुन्दुभयो नेदः शङ्म-मेय्य॑श्च जघ्निरे । 
ननृतु वारमुख्याश्च गायका य॒थशो जगुः ॥ २६ ॥ 


अथ--तव वहां पर दुन्दुभी वज्ने लगे, तथा शङ्क-भेरी-इत्यादि व्यो के मधुरस्वरः श्रत 
होने, ओर मङ्गलासुखी तथा गायक-गण यथ बाँध-बाँध कर नाचने ओर गान करने लगे ॥ २६ ॥ 
,। । 


१८; | श्रीमद्रराह-चरित्- . 
विधाय पूजां विधिवद्विधिज्ञः प्रदक्षिणां देववरस्य द्वा ।` ` ` 
नत्वाङ्पि-पद्य परमस्य पुंस-स्तुष्टाव तष्ट स हि देवदेवम्‌ ॥२७॥ 


अरथं- इस प्रकार उस विधिज्ञ राजा, सर्थसेन, ने विधिवत्‌ पूजा की, तथा उन देव-श्रष्ट 
की परिक्रमा क| एवं उन परम पुष, श्रीमयज्ञवराहजी चरण-कमला को नमस्कार 
करके, प्रसन्न हदय होकर, स्तुति-पाठड करने लगा--1। २७ ॥ 


राजोवाच । ` 


अग्रं र्टष्टेथों द्वयं एकः स्वयमासी- 
| त्स्टष्ट वाचाथ स्वात्म-निशत्क्या जगदेतत्‌ । 
तत्राविश्य करीडति चासावथ यस्तं 
वन्दे देषं॑यज्ञवराहं परिपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रथ-खष्टि के पथम जो अकेला ही था; जिसने अपनी आत्मशक्तिसे इस प्रशस्त भुवन 


मण्डल की सृषटिकी, ओ्रौरजो प्तिरडइस मे प्रवेश करके नाना-भांति की ऋौीयाय करता हैःमे उस 
पूणं-रूप श्रीमद्यज्ञवराह देव की स्तुति करता ह 1 ॥ २८ ॥ 


करीटित्वेत्थं यः शयनार्थं पुनरत संहत्येदं सवेमशेषं सविशेषम्‌ । 
शेषे शेषे त्वं महिमाघ्ये निज-रपे तंत्वा वन्दे यज्नवराहं गतमायम्‌।।२६॥ 


९ 

द्थं-इस ध्रकारस कीडा करने के पश्चात जो देव, शयन की इच्खा से, इन सम्पूण 

प्रपंचं का विशेष रूप से संहार करता शओ्मौर अन्त मे, अपने ही रूप मे, ““शेष-नाग' को शय्या षरं 
सोता है, उस माया-रहित यज्ञवराह-देव की हम वन्दना करते है । 1 २६॥ 


सुपः ्ीराब्धावरविन्दं तव नाभो नातं तत्रासीबतुरास्यो जगदादिः । 
तस्मै वेदान्यः प्रहिणोति स्वयमादो तं सवनं यन्नवराहं प्रणतोऽस्मि ॥२०॥ 


त्र्थ- श्षीर-सागरः म शयन करते संमय जिनके नाभी से कमल ओर उससे लोक-पिता, 
ब्रह्मा, की खि इई, तथा जिन्दाने उनके लिये वेद-पणयन किया, उन सव्ञाता श्रीमदयज्ञवराहं 
ईव की सैं बन्दना करता ह ॥ ३० ॥ 


हितीयः सगः 1 ` १६ 
धात्रा स्ट भूयंदि सृष्टि सृजता के मग्ना सासीत्तां स तदेद्य प्रभुमाद्यम्‌ । 
ध्यायत्नास्ते यं सदृपुत्रे गंतमानोहं तं मेशं यज्नवराहं प्रणतोऽस्मि ॥३१॥ 


ग्रथ--त्रह्माजी ने प्रहे परथिवी वनाई; ओर जव शओ्रर खष्टिः बनाने लगे,तो प्रथ्यी जलम इव 
गई 1 परथ्यीको इस प्रकार जलम वी हुई देख कर, उसके उद्धार के लिए, ब्रह्माजीने; अपने 
नारदादि पुरौ सहित, जिस लक्ष्मी-पति की स्तुति की थी, में उन्दी यज्ञ-वराहजी को विनश्न-माव 
से प्रणाम कर्ताहं ३१॥ 


ध्यातस्त्वेवं भ्रादुरभूद्यो विधिनस्तो रष्टवेत्य॒चु द्यागतशङ्का यमत्ज्ञाः । 
कस्मात्फोऽ्यं तेऽनिमिषाः सूकर-शावं तं सर्वेशं यज्नवरा हं प्रणतोऽस्मि॥३२॥ 


शै ~ ५9 कल~ 4 [क 
्रथ--देवतार्व के इस प्रकारः विधि-पूवंक स्तुति करने पर ज्व वह ( ईश्वर ) प्रादुमृत ह्म, 
तो उसका टीकर स्वरूप न पहचान कर देवतावो के मन मं यद शंका उत्पन्न हुई कि यह सूअर 


~ 


का वच्चा कान टह, ओर कहां सेञओआ्आया? एस (सश्र के वच्चे) यज्ञ-वराहजो को प्रणम 
करता ह । २२॥ 


इत्थं तके वेधसि साकं क्रियमाणे देवेजांतो यो गिरिराजोपमधारी । 
कृत्वा नादं घवंरितं यप््वविशद्रास्तं सोणोशं यज्ञवर प्रणतोऽस्मि ॥३२॥ 


ञ्र्थ- जव देवतावो के साथ ब्रह्माजी ने पसा सोचातोजो (८ ईश्वर ) हिमालय पवंत के 
समान विशाल शरीर धारण करके उत्पन्न इश्रा, शरोर “घा-- घो” ( सञ्चर की तरह ) शब्द्‌ करके 
शेष नाग के पास चलागय।,--उस प्रथत्री-पति यज्ञ-वराह को में प्रणाम करता हं ॥ २२३ ॥ 


चुक्रोशाभ्थि य॑स्य नागरः क्षतवारिः कत्वं गज्या मेशस्मेशावदमेति । 
धृत्वोन्निन्ये यश्च ददगरेन्ि-निमग्नां गां तं सच्ं यज्ञवरा ई प्रणतोऽिम्‌।।३५॥ 


श्रथं- जव यह ( खश्नर का वच्चा ) अपने तेज्ञ नखा से समुद्र के पानी को चीरने-फाङ्ने 

लगा, तो समुद्र चिद्ला उठा, श्रौर उस मे से गाज शरोर फेन, इत्यादि, उठने लगा । फिर इस 

वराह ने समुद्र म इवी हई प्रथ्वी को उडाकर. अपने दांता पर रख लिया; णेस बलवान्‌ यज्ञं 
वराहजी को मे प्रणाम करता हु २४॥ 


० | [ श्रीमद्रराह-चरित्रि- 
शृत्वायान्तं यं जलधरा दिति-सूतुर्हमाक्ताब्हानो गतमानो गतमानम्‌ । 
क्त्वं नोरिः सञ्चितदारी वनचारी चिक्तेपेवं तं करत॒घृष्ि प्रणतोऽस्मि ॥ ३५॥ 


अथं-इस प्रकार जव वराह जी समुद्र से पृथ्वी को निकाल कर आगे वदुरहे थे, तो 
उन्हे, रास्ते मे, हेमाक्ष नामक दितिका पुज मिला, ओर वहुतेरा आक्षेप यो करने लगा कि-अरे 
श्नु | त्‌ कोन हे १ त्‌ तो हमारे भोजन के लिए पाला हुआ जंगली जानवर है !-णेसे यज्ञवराह 
जी को में प्रणाम करता हं ॥ ३५ ॥ 


इत्या्षिपस्तं स्वक-निन्दाक्तत-जीवं 

जघ्ने प्रधने यो क्तत-वष्मांसुर-वय्य॑म्‌ । 
सीध्वन्नानां सूक्तवचोभिः स्तुवतां तं 

संशान्तारि यज्ञवराहं प्रणतोऽस्मि ॥ ३६ ॥ 


अथ-- इस प्रकार के आश्चेप करने ओर ईश्वर की निन्दा करने से स्वयं तक दुष्ट दैत्य 
हिरण्याक्ष को जिस वराह-देव ने, युद्ध मै, मार डाला, रौर तव जिसकी स्वति देवतावौने अपने 
खन्दर-खन्दर बचना से की, उस यज्ञवराहजी को मेँ प्रणाम करता हं ॥ २६ ॥ 


हत्वाराति संहत-धा्रीं तत एतां 
यः संस्थाण्यापामुपरि देवीं निजशक्तिम्‌ । 
ओआधायास्यां स्वे मरहिमन्यन्तरधात्त 
मत्स्वान्तस्थं यज्ञवराहं प्रणतोऽस्मि ॥ ३७ ॥ 


` अथं शत्रको मार कर श्रौर उससे अपनी शक्ति रूपी पृथ्वी का उद्धार करके, जिस वराह 
देव .ने अपनी मदिमा-रूची पानी ( समुद्र ) के ऊपर उसे स्थापित किया, ओर फिर द्रष्य होकर 
भी जा हमारे अन्तः करण में विराजमानम्‌ है; उस यज्ञ-वराह को में प्रणाम करता ह ॥ ३७ ॥ 


एतत्स्तोत्रं भक्तजनेष्टं भुमनोत्न 
प्रातःस्नात्वा यः शुचिचेताः पठिति ज्ञः ' 








दवितीयः सगेः 1 २१ 
धर्म्माथो काम-गतिमन्ते लभते तां 
यां निध्वान्ता वीत-विमोदा पिलभन्ते ॥ ३८ ॥ 


अथं- इस भक्तजन के लिये प्रिय ओर खुन्दर स्तोत्र को जोवुद्धिमान्‌ पातः काल स्नान करके 
जपेगा, उसे धर्मं श्मौर अर्थं तो खूव प्राप्त होगा ही, बह सुक्ति भी धात होगी जो बड़े-बड़े 
योगियो को अन्त मं मिला करती है ॥ ३८ ॥ 


श्री गुरृरूवाच । 
इत्थं विधाय स्तुतिमद्भुतेनदेः श्रीमद्वरादस्य स भूमि-पालकः । 
्रस्तोत्ततः सच्छवणीयसत्कथं श्रीमद्धनूमन्तमसह्य- विक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ग्र्थ- इस प्रकार उस रजा ने वराहजी की स्तुति की, ओर उसके पश्चत्‌ महाप्रतापी, 
खुन्दर यशवाटे हनूमान्‌ जी की स्त॒ति प्रारम्भ की ।॥ ३६ ॥ 


राजोवाच । 
स्वजन्म-काल-भक्तित-प्रचएडकश्यपात्मजम्‌ 
मटेन्द्र-बज-घाततः प्रनात-दीषं-तुएडकम्‌ । 
स्वकीय-भक्त-मानसारविन्द्‌-कोश-षट्‌ पदं 
तमाञ्जनेयमातिंहं प्रणौमि सव-कामदम्‌# ॥ ४० ॥ 


ञ्रध- जिसं अञ्जनि-कमार, दजमान जी, ने जन्म ठेते ही कश्यप के प्रतापी पुत्र, सुय्यं, का 
भक्षण कर लिया; खुर-पति, इन्द्र, के वज्-प्रहारः से जिनका तुराड (सुं ह, थुत्थन) दीघं हो गया, 
ञ्नोर जो श्रपने भक्ता के कमल-रूपी-हदय-कोाश के लिए भ्रमरस्वरूप है, उन संक्रल-कामना-पूणं- 
कारी वात-पुञ्र की में बन्दना करता ह । ॥ ४० ॥ 


समीर कोप-भीत-देवजातदत्तसद रा- 
दवाप्र स्व॑-काम-नात-दषंजात-दपेकम्‌ । 


& चामर न्द्‌ । इसमे क्रमशः लघ-गुर टोते ईै। ६४ वणं का चतुष्पाद्‌-च्न्द होता है । ऊपर 
उदा्टरण देखिये । । 


रर [ आ्ीपदराह-चसरि- 
ऋषि-प्रकोप-दत्त-शाप-विस्म्रत-स्व-पौरषं 
 ;: स्ुकणएठ-म॒ख्य-पन्त्रिएम्प्रभञ्जनात्मजं भजे ॥ ४१ ॥ 


क 


 , अथो- पवन देवता के भय से भयभीत अन्य-देवताश्रौ के वर से सम्पूणं वेभव-पाप्त, 
-हषांभिमानी, ऋषिवौ के प्रकोप से अपने बल-चिक्रम को विस्मरण कर देने वाटे, महाराज 
खप्रो के परधान-आमात्य ( मन्जी) श्रीदयचुमान की मैं वन्दना करता हं । ७२-॥ 


दिनेश-सूनु-देशतो गररीत-राम-यु्रिकं 
विदेदजा-प्रृत्ति-जात-दुःख-खिन्न-मानसम्‌ । 
 `प्रबुद्ध-त्त-ः्राट्‌ -स्तव-प्रद्ध -पोरपं 
प्रलंधितान्धि-निभयं प्रवीर-मार्ति भजे ॥ ९२ ॥ 


अथं-जिस महावीरजी ने, स्यं पु, खम्रीव, के कहने से श्रीरामचन्द्रं की मुद्धिकां टेकर, 
शरोर छश्च -पति, जामवन्त, के पूर्ं-समय के देव-प्रदत्तवरं का स्मरण कराने से, निभंय समुद्रो 
लङ्घन किया; तथा जिनका हदय वेदेदी के दुःखो को देखकर खिन्न हो गया, मै उनकौ 
वन्दना करता हं ॥ ४२ ॥ 


प्रर्ट-राक्तसेश-वेभव-प्रभाषितावनि- 
प्रजं प्रभंजितोरुकाननं प्रमारिताक्षवीरकम्‌ । 

` पयोद-नाद्‌-वद्ध-चेल-तेल-सिक्त-पुच्छकं 
। प्रदग्ध-लङ्क-राम-दत्त-चिन्हकं नभोजजम्‌ ॥ ९३ ॥ 


 अर्थ- उसी भति, राक्चस-पति, रावण, का वल-वेभव देखने-वाे, पृथ्वी की पुत्री 
| जानकी, से ८ अरशोक-च्श्च-तखे ) वातालायप करने वाटे, रावण कं विशाल-उपवन को न्ट करने 
वाटे, अक्षय-कुमार के संदारक, मेघनाद्‌-रूत ब्रह्मास्ब-बद्ध, वस्र श्रोर तेल से सिञ्चित-पुच्छ, 
लंका- दहनकारी एवं श्रीरामचन्द्र से सुद्विका-ाप्त वायु--सूच, दछमानजी, की मे स्तुति 
करता ह ।४२॥ ; -- ` 


भजे निवद्ध-सेत-सिन्ध-पारबास-सेनपं | 
प्रचएड-जन्य-कारकं फणीन्द्र-दःख-हारकम्‌ । 


द्वितीयः सगः 1 २३ 
प्रचए्ड-देत्य-मारकं मदादि-शबर -दारकम्‌ 
दिनेश-वंशज-ग्रियं सुख-प्वरूप-निक्रिष्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रथ -समुद्र मे सेतु वाँश्चकर अपनी सेना लङ्का मे ठे जाने वारे धुरन्धर सेनानो, विकरः 
रण-रङ्क रचयिता, लक्ष्मण की शक्ति-जनित पीडा हरण करने वाङ वीर, महा भयानक~दैत्या का 
विनाश करने वाले रणश्रीर, काम-कोध-मद्‌-मोदादि षड्िपुश्रौ के समर मं अद्धितीत विजयी 
जयघोषक, तथा दिन-मणि-कुल-भूषण श्रीरामचन्द्रजी के भ्राणाधिक परिय सेवकः, वं सहजानन्द्‌- 
निष्किय हञ्चमानजी की मैं वन्दना करता हं । ॥ ४४७ ॥ 
समस्त-शघ्रु-नाशकं, समस्त-सौख्य-दायकं 
सुदार-पुत्र-वित्तदं, समस्त-पाप-विच्छिदम्‌। 
पठेदिदं हि यः स्तवं प्रभात-काल-उत्थितो 
विशुद्ध-देह मानसः स्व~वाज्छितं लभेत सः ॥४५॥ 


ग्रथं- इस प्रकार जो मय्य नित्यशः प्रातः काल उरकर, शओरौर शु मनः--शरीरः होकर, 
समस्त शत्रु को विनाश करने वाटे, समस्त-खुलखो-खुत-वित्त-कलघ्रादि को देने वाले रौर 
सारे पापो का विच्च्छेदन करनेवाङे महावीरजी की इस स्तुतिको पदृगा, उसे अपना. अभिलषित- 
फल प्राप्त होवेगा । ७५ ॥ 
इति श्रीमद राह-चरिओ, भू त-वित्तान्ते, मूति-निमांण 
स्थापन-पूचंक--हरि दमतोः स्त॒तिनाम 
द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
इस प्रकार दूसरा सगं समाप्त हा । 
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ततीयः सगेः। 
श्रीगुरुरुवाच । 
एवं स्तुत्वा जगद्धेत्‌, देव-देवो प्रजापतिः । 
यानमारृदह्य हृष्टात्मा, जगाम सोधमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अ्रथं-राजा ने इस भकार संसार के कारण, देवताश्रौ के भी स्वामी, लोक-पति, श्री 
मयज्ञवराह ओर पवनसुत, महावीर, की स्तुति करके, मन मे अत्यन्त प्रसन्नं होकर, रथारोहण 
किया, तथा स्व-वास-स्थान को प्रस्थान कर दिया ॥ १ ॥ 


इति राजा स धमात्मा, धमं-विद्धमं-वत्सलः । 
चकार प्रत्यहं पूजां जनान्सबान्युशित्तयन्‌ ॥ २ ॥ 


अथं-इस भांति वद धरमं-तत्व-वेज्ञा, स्व-धमं-प्रिय, ध्मं-बत-धारी राजा, अपनी भरजावों 
को धाभमिंक-शिक्षा-दान करते हए प्रति-दिन पूजा करता था ॥२॥ `` 


प्रतिष्ठिते च तत्र तत्सुमूति-युग्मकेःदुत , 
` वभूव तस्य भूखतोऽखिलं सण्द्धिमत्तरम्‌ । 
सदेश-कोश-सेवकं प्रमूत-सेन-वाहनं 
| सुराञ्यमिन्दिराप्रतः प्रसादतो मदात्मनः॥ ३॥ 


थं- वहां पर उन दोनो अद्भत-मूत्तियौ के संस्थापन करने से .उस राजा. के राज्य मं 
श्री-पति की छपा से, देश, कोश, सेवक, वाहन इत्यादि की संज्रद्धि होने लगी ॥ ३ ॥ 


` . ववषं काले भुवनं यथेप्सितं खुधोपमं तदविषये . पुरन्दरः । 
, .. ववुश्च वाताः स्वगुणैः खुल-प्रदा मही बभूबाद्भुत-सस्प-संयुता॥ ४ ॥ 


५ [ श्रीमद्रराह-वरिति- 

अरथं--उस राज्य मं, उन मूरति के प्रभाव से, यथा-समय इन्द्र-देव अभत के समान यथे 
जल-च्ष्टि करते थे; स्वगुणए,शीतल-मन्द-खगन्ध, से सम्पन्न होकर वायु वहता था, रौर नाना- 
विधि के खुन्दर न्दर अन्नं से परथ्वी परिपूणं रहती थी । ७1 


सिषिचुरस्यासिल-सत्व-गोप्तुः पयः प्रपूरेरखिलां धरित्रीम्‌ । 
स्वकान्स्वकान्वत्सतरांल्लिदन्त्यो युदा दि गावो यवसैः सुतसाः॥५॥ 


अ्थ--उस निलिल-तत्व-ज्ञानी, प्रजा-रक्षक राजा की घासादि से दी खन्दृक्त रो जाने वाली 
गायं, अपने वच्छडों को छोड़ते समय, इस परथ्वी को दृश्च से भर देती थीं .। ५॥ 


धरा-धरा धम-धुरन्धरस्य सदा मणीन्विभ्रतितूदतान्स्पं 
्रुल्ल-कञ्जा गत-पडूतीराः प्रसनन-नीराश्च वहिन्त नयः ॥ ६॥ 


श्रथं-उस धमे-घुर-धारी राजा के राज्य के समस्त पवंत मणियो को श्वारण करते थे, शओओर 
समस्त नद प्रफुरित कमलो से, पंक-रहित होकर, परिप्रण रहते थे एवं उन मे स्वच्छ जलधारा 
प्रवाहित इचा करती थी 11 ६ ॥ 


सरांसि सवाणि सपङ्जानि विकद॑मान्यच्छजलानि चासान्‌ । 
तडाग-पाप्यश्च सपुष्कररायो विपड्क-तोयाश्च सपड्जाश्च ॥७॥ 


अथं-उस राज्य के समश्र सरोवर, तडाग, बावली शओरौर वहां की सारी पोखरिया कमल-वन- 
भरकन्न तथा पंक-रहित निभंल जल से परिपूणं थो ॥ ७ ॥ 


पयोनिधी रत्न-समूहमाश वहिः क्रिपत्येष निजोर्मि-दस्तेः । 
प्रदातुकामो महते जनाय पितेव पुत्राय दयाल्ु-मख्याः ॥ = ॥ 


अथ-उंस राज्यम, दयाल पिता जत अपने पुत्र को, विभव-सम्पन्न करने की इच्छासे, 
सम्पत्ति-प्रदान करता है, उसी पकार रल्लाकर ( खसुद्र), अपने तरङ्-रूपी हाथो से, रत 
समुदाय देता था ॥ ८ ॥ 


न कश्िदादत्त हि रत्न-बन्दं जनः स्वं-वृत्येव समाप्र-कामाः । 
चकार वेलां पश-पाल-बालः स-रतद्रन्देः किल तस्य राञ्ये ॥६॥ 


ठतीयः सः ] ` ` २७ 
्रथं-उस न्याय-प्रतिषठित शासन मे लोग अपने ही वैभव से ठेस सम्पन्नथे कि कोई भी 


"किसी के रल-समरदो को छेने की इच्छा न करता था, यहां तक कि पशरक्चक के पुत्र ( अहीर 
कं छ।कर ) उन रला से खेल खेला करते थे॥ £ ॥ 


एवं प्रभावो हि महीमृदेष चकार राज्यं परिरञ्जयन्नृन्‌ । 
युगे तृतीये परिवत्तमाने कृतं चकार स्व-कूतेन राजा ॥ १०॥ 


अ्थ--इस पकार प्रभावान्नित हो, मचुष्यो (अपनी प्रजवो) को आनन्द देते हुए उस 
प्रताप-शाली राजा, सर्वं-सेन, ने तृतीय युग (द्वापर) को अपने सत्कार्या से सत-युग 
कर दिया ; १० ॥ 


विद्वज्जन युसत्कारीन्यक्षारी द्विषतामसो । 
मेन्द्र इव॒ द्धंषंस्तेजस्वी हव्यवाडिव ॥ ११ ॥ 
खल-शंयमने सान्ता्यमः शंयमनीपतिः । 
द्स्यु-निग्रह कततावे रावणो यथा मूत्िमान्‌ ॥ १२ ॥ 


` अथं--वह राजा सज्लनौ का सत्कार करने वाला, शक्न का नाश करने वाला, इन्द्र के तुल्य 
अदमनीय ओर दव्यग्रादी अच्च के समान तेजस्वी; खला का निधन करने मं मानो स्वयं यम ही 
था, रौर दस्यु-दमन ८ चौरदण्ड ) मं साक्षाद्रावण के सद्भश उत्पन्न इञा था ॥ ११, १२॥ 


गुार्थे युचारश्च वरुणो भगवान्‌ यथा । 
सदा गतिरिवां तस्थो यक्तराडिवकोशमभृत्‌ ॥ ९३ ॥. 


्रथं--वे गुप्त धन शओ्रीर गुत्त-चर रखने मे तो साक्षात्‌ वख्ण भगवान ही के समान थे; 


सव के हृदय की वात जानने मे वायुवत्‌, तथा धन-कोश-रश्चण में यक्षेश्वरः, कवेर, क 
समान थे ॥ १३ ॥ 


प्रसादे विश्वस॒ट सान्तात्सूयंः संतपतामिह । 
सोम्यः सोम इवाभाति क्षमया पृथिवी समः ॥ ९४ ॥ 


.“. अथं- ओर वे प्रसाद-करण मे ८ अन्यौ को प्रसन्न करने मे) जगत्पति, तेज मे षुय्यं के 
‹ तस्य ;खन्दरता- मे चन्द्रमा के समान तथा क्षमा-धारणा म्‌ पृथ्वी के ससान थे ॥ १४७॥ 


रट [ आमदराह-चरित- 
„ . . भ्राएने प्री्ने चासौ सा्ताज्जलमिवापरम्‌ । 
सुहृदां पावने चेव , दुेदां शोषणे तथा ॥ ९५॥ 
वातो बाह्य भवत्सान्ाद्रोषे रद्र इवापरः 1 ` 
दण्ड-नीतो सितः सा्ादुब्रह्मवादे बृहस्पतिः ॥ १६ ॥ 


अथ-जिजलाने ओर र्चा करने म दूसरे जल-देव; सञ्जना को पवित्र करने तथा दुष्कृतिर्यो के 
-सुखाने मे वायु शरोर कोध करने म सा्चात्‌ रुद्र भगवान्‌, नीति मे शक्र एवं बह्म-निरूपण मं मानो 
मदात्मा जदस्पति ही थे ॥ १५, १६ ॥ 


इत्थं राज्ये प्रचुर-विभवे पाव्यमाने च रत्ना 
स्वे-स्वे -धे श्रुति-सुविहिते वत्तमाने जने वै । 
गीषणिशेदंशयुगभुवने शास्यमाने यथाई 
` . .काले-काले कुसुम-फलके गरह्-माणेऽगजातो ॥ १७॥ 


श्रथं--इस प्रकार के विभव-सम्पन्न राञ्य म सव लोग अपने-अपने वेद-विहित-धमं मे निरत 
थे; समयाचुसार ब्क्चौ से फल-पूल भी यथेष्ट खूप से मिलते थे, मानो यह राज्य देवराज के ही 
चौदहो युवन के समान शासित हो रहा था ॥ १७॥ 


पुए्यावसाने बृजिनोदये च वंशे हि राज्ञः परिलप्यमाने । 
ईशेच्छया देहय-वंशरोपी पुणए्य-प्रमावाद्‌ दरि-गवं-लोपी ॥१८॥ 


अमथं-परः इस रकारः के राञ्य का भी अरन्त आही गया 1 उस प्रतापी राजा, सवंसेन, का 
भी पुण्य-श्चय ओर पायोदय होने लगा । मानो उस राज-वंश का लोप होने ही वाला था। उसी 
समय, ईश्वर की भवल इच्छा से, “दैहय"वंश की जड जमाने वाले राज्ञा का पुरथोदय हुता । 
वह राजा कैसा परताप-राली था, उसका वणंन अगे श्लोको मे देखिये ॥ १८ ॥ 


तस्मिन्काले सम्यक्पाले, परत्यग्देशे शान्त-क्लेश । 
`राजाजातो नाम्नाख्यातो, मेधा-धारी शिष्टाचारी ॥ १६ ॥ . 


छ्रथं--उसी समय एक बुद्धिमान्‌, शिष्टाचारी, अपने सम्पूणं राज्य का सम्यक्‌ पालन करके- 
शान्त-क्टेश, अत्यन्त प्रसिद्ध संमुख ही वाङ देश मे “मेधाधारी"” नामक राजा उत्पन्न इुश्ा ॥१६॥ 





तृतीयः सर्गः | २६ 
अश्वारोहे-दस्त्यारोहे शास्तरास्ोहे दष्पोहे। 
सवत्रासा वासीद्तः शम्भुयद्रल्लोकाध्यक्लः ॥ २० ॥ 


अथ -वह अश्वारोह मे, हाथी पर सदारो करने, असख्र-शस्र-सञ्चालन में ओओर सवको जास . 
(भय ) देने मे शिव की नाई लोकस्वामी एवं दश्च था॥ २०॥ 


भ्रत-वल शुभ-तनु वय उरुतर मद्‌, परपरिभवन सहदथ स उरतर । 
` बलयुत गुर्तर पद्‌ उशतर धन, रितगत परविषय परधनहरदिति।॥२९॥ 


अथं - वह राजा जगद्धिख्यात वलवान्‌, नव-वयष्काभिमानी, अपने वेरियो के धन-मद नाशकः, 
अपने महत्तर श्रन-वल से दूसरों के चिभव-पराक्रम का नाश करने वाला था ॥ २९॥ 


ततः प्रतापी सवलेन युक्तः इन्द्रो विश॒द्धं शभ-काल एषः । 
शन्रूज्छरणएयः परिजेतु कामोमनो मनस्वी विजयाय दध्रे ॥ २२॥ 


ञ्र्थं- तदनन्तर इस बल-शाली, भरतापवान, शकु को हरा कर शरणागतों को आश्रय देने 
वाके, मनोमनस्वी राजा ने दिग्विजय की कामना करके शुक्ल-पक्च के शुभ सुहं म-एक 
सुन्द र दिन निश्चय किया ॥ २२॥ 


सायं रथं सारथिना विधिज्ञोनिवशयामास वरिस्स्वपु्याः । ` 
भुक्त्वाथ भोज्यं विधिवदटुजिज्ञोरथं समारुह्य शयालुरासीत्‌॥२३॥ 


श्र्थ- साभ को ही उस राजा ने अपने सारथी दारा रथ को नगर के वाहर रखवा दिया । 
इसके पश्चात्‌ उख भोजन के रसो के ज्ञाता राजा ने विधिपूवंक्र भोजन किया ओर फिर जाकर ` 
रथमेसोरहा। 


प्रातः समुत्थाय विशुद्धदेदहो मत्रं समाण्याथकृताम्नि-दोत्ः । 
सुरानसौो भूमि-पुरांश्च नत्वा जगाम साकं स्वपुरोधसेव ॥२०॥ 


्रथं- प्रातःकाल रकार, शौचादि कृत्य करके, विशुद्ध शरीर हो, अग्निहोत्र किया; . ओर, 
तब देवतारओ्र ओर ब्राह्मणो को प्रणाम करः के, अपने पुरोहितो सहित चला ॥ २४ ॥ 


३२ [ श्रीमद्रराह-चखरि- 
वेदारवेस्षाद्मथारुरोह रथं रथानां प्रवरं रथाग्रणीः । 
आरुह्य यानं रथिनां प्रवीरः सेनां स्वकीयां महतीं विकषन्‌ ॥२५॥ 


` अथं-वेद्‌-ध्वनि के साथ रथों मं श्रेष्ठ, अत्र गामी, स्थ पर चद्‌ कर, उस वीर -पुद्धव नर श्रेष्ठ 
ने अपनी महती सेना को गमनाथं आज्ञा दौ । ॥ २५ ॥ 
< लिता तो ५५१ & " | [९ + 
जगाम काष्ठां यम-पा तत्रत्य राज्ञा विजयान्विजते । 
े तेभ्य वके १ (पि < र 
विजित्य राजाविजयी विपक्ता-नादाय तेभ्यो हि करं कराः ॥२६॥ 
अथ- वहां से, पहटे-एहल, यम पालित दिशा, दक्षिण, को गथा रौर वहा कोड भी स्वतंत्र 
राजा न वच रहा, अर्थात्‌ अपने चिपक्ची नरेशो को विजय करकं उसे वज्ता राजानं उनस योग्य 
कर वध्वा दिया । ॥ २६ ॥ 


ततः प्रयातः प्रयतः प्रतावी प्राचीं दिशं शत्रु-जयं विधातुम्‌ । 
 तत्रास्यसाद्धं ` प्रबभूव युद्धं प्राच्यैः प्रघोरं विजितारियुख्येः ॥२.७॥। 


ञ्मथं- तदनन्तर चह प्रतापी पर्यरन-तत्पर राजा, अपने श्रो को पराजित करने के लिये, 
पू्वं-दिशा मे गया 1 वहाँ उसके पूर्वीय प्रधान शच्च से घोर समर प्रारम्भ हो गया ॥ २७॥ 


शिरांसि पेतुद्धिषतां हि तत्र चिन्नानि खड्गैश्च भुजोर्‌-पादाः । 
उत्तस्थुराजो दि कवन्ध-संघा-श्छिन्धीति भिन्दीति भृशं वदन्तः॥२८॥ 


< त + (न (न [» त या, (~ च> ॐ 

अथं-- वहां उस राजा ने श्रपने खड्गप्रहार से अपने शत्रु ञ्ा के शिर, वाहु, जंग्घा तथा परा 
का काटः कर ढेर लगा दिये। समरक्रे् मे उखे दु कवन्ध-चन्द (शिर कटे इए शरीरांका 
` समुदाय ) भयानक शब्द म “मारो-मारो, कारो-काटो” आदि शब्दोच्चारण करते थे 1 २८ ॥ 


गजाः संचिन्नसवागाः, शत्तयुष्टि-शर-तोमरेः । 
पलायनपरा रुद्धा अंशे हृस्तिपेदंठत्‌ ॥ २६ ॥ 


 श्र्थ--उस युद्ध म॑, शक्ति-श्रल-तोमरः इत्यादि के विकर प्रहार से सम्पूणं हाथिश्रा का सवा 


चिन्न-विचिन्न दो गया; तथा गज-रश्चको दारा अंकुश के प्रयोगसरे रोकेजाने पर भी वे 
भाग निकरे ।॥ २६॥ - 


रृतीयः सगैः | 


अश्वाश्वतय्युष्टदृषादयोपि विभिन्न-काया विविधा युधोधेः। 
स्थिताः प्रयत्नश्च कथंचिदाजौ मुखा्ति-कर्णेरसुयत्स॒जन्तः ॥ ३०॥ 


ग्रथं - उस सहा-समर में, घ्रोडे, खच्चर, ॐ शओमौर वैली के, नाना प्रकार के शस्त्रो के लगने 
से, शरीर कट-कुटः कर चिन्न-विदिन्न दो गये थे; किन्तु तथापि, सुख-्ांख-कान सं रक्त की ध्रारा 


निकलते रटने पर भी, यत्न-पूर्वक किसी प्रकार युद्ध-क्े्र म॑ वे स्थित रहे । कदापि विचलित 
न इए ॥ ३० ॥ 


रथाधिचेहरैत-घुत नाथाः पदातयः पत्तिभिरदयमानाः । 
हुत्वा रणाग्नौ धियः स्वदेहान्‌ गता गति वीर-वराथनीयाम्‌ ॥ ३१॥ 
ञर्थ-समराङ्ण मे, कितने ही रथ सारथियों विना श्रनाथ-से घरूम रहे थे, ओर पदाति-सेनिक 


परस्पर युद्ध कर रहे धे। इस प्रकार अनेक विद्धान-वीरो ने अपने इस भोतिक शरीर की समरात्रि 
मं श्राति देकर, अतीव दुलंम चीर-गति भातत की ॥ ३१९ ॥ 


एवं हि युद्धघन्वलिभिवंलीयान्‌ प्रत्तीणतुय्योंशवलोवभूव । 
जिग्येथ बीरोरि वलं कथंचित्‌ सदहायभूतेः स्वबरषः पुरातनैः ।॥ ३२ ॥ 


२३६ 


श्रथ इस भांति अपने भरवलशचुश्रौ से युद्ध करते हुए अयनी सेन का एक चोथाई 


भाग खो देना पड़ा, किन्त उस राज। ने अपने पूवं -पुए्य की सहायता से उन सभी वेरिया को 
यम-सदन भेज दिया ॥ ३२॥ 


` जित्वा च जय्यान्पनृदेव-वीरः पदे स्वकीये हि निधाय भूयः । ` 
आदाय देयं ददतां दयाल--स्ते भ्यो निग्ृत्तोथ निदृत्त-कृत्यः॥ ३३ ॥ 


ञ्रथं--उस दयालु राजा ने जीतने योग्य वीरो को पराजित करके, उनसे करः खेकरः, 
उन्हं फिर उनके पदो पर अधिष्ठित कर दिशा । इस प्रकार अपने इस छृत्य को समाप्त करके 
वहां से वह लोर चला ॥ २३ ॥ 


्आायातोऽसौ तस्मादेशा-न्मागें राज्ञोनन्यान्न्यप्कुवन्‌। _ 
्रतिनृपपुरममित धममपरमित-हय-गज-रथ-नर-वर-वलयुत इति॥३०॥ 


३२ | [ श्रीमद्रराह-चरित्र- 


अथं--राश्ते मे आते इपःउस देश के अमित हय-जग-रथ-मय॒ष्यादि से भरे हए दूसरे 
राजाञओ्मां के नगरा को उस राजा ने कोई हानि नीं पहं चाई ॥ ३४ ॥ 


अथागतो धीर-युरन्परा्णीः ` परंतपोसौ प्रथितप्रतापः । 
 . पुरीं पुरारेः प्रतिराजधानीं काशीं प्रकाशी-शत-मुक्ति-खानीय्‌ ॥ ३५ ॥ 


अथं-तदुपरान्त बह धीर-धघुरि-धारों, वीरपुद्धव, शु को तापित करने वाला प्रसिद्ध 
प्रतापी राजा मुक्ति की खानि, शिवपुरी, काशीजी, मे श्राया ॥ ३५ ॥ 


ननाम द्रराद्धि दखिदाहां प्रापाथ वीरः सुकृतेन गम्याद्‌ । ` 
` `विञुच्य वादादि भृशं प्रसन्नः स्नातुं प्रयातः स्वबरषं प्रशंसन्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ-नाना-परकार की दरिद्रताञओओ को नष्ट करने वाली, सकूति से प्राक्त होने बाली श्री विश्व- 
` नाथ-नगरी को दूर ही से देखकर उस राजा ने भ्रणाम किया, श्नौर वाहन इत्यादि का त्याग करके 

पैदल ही, मन मे अत्यन्त हुलसित होकर, अपने भाग्य ( पुरय › की प्रशंसा करते इण, श्रीभगवती 
भागीरथी के स्नान को गया ॥ ३६ ॥ 


40 


. स्नात्वाथ वीरो मणिकणिका्या, दत्वा च दानानि यथोप्सितानि । 
घटाधिकारी-दविज.बरन्दताये जगाम विश्वेश्वर-दशंनाथीं ॥ ३७ ॥ 


्रथं- तदनन्तर वह बीर राजा श्रीमणिकरिका तीथं मं स्नान करके, एवं घाथ्िये 
ब्राह्मणा को यथेष्ट दान देकर, श्री विश्वदेव, विश्वनाथ, के दशंन को गया ॥ २७ ॥ 


दृष्ट्‌वाथ देवस्यदहि मन्दिरं मदां स्ताराद्विशोभं महनीयकीत्तैः । ` 
` शिवस्य संहतुरजस्य राजा तृषाक्ति-भृद्धो मुदमाप य॒ख्याम्‌ ॥३२॥ 


श्रथ-वहां पर महान्‌ कोति वाटे, खष्टि को लय करने वाङ. अजन्मा देवता श्रीशङ्करजीके 
पवंत पर तारकावलि-विभूषित शोभा-धारी मन्दिर के दशन कर के उनके ने्र-भ्रमर सन्तुष्ट हो 
गये, तथा उन्दं अय॒त्तम खख भाप्त इच्मा,- वड ही ्रानन्दित हुए ॥ ३८ ॥ 


प्रविश्य तस्मिन्भवनोत्तमे खुधीश्चकार पूजां दश-षट्‌-परकाराम्‌ । 
.. स्तुत्वा तमीड्यं महतां महान्तं नत्वा नमस्यं स वभूव पूणः ॥३६॥ 





तृतीय च ७ क 
‡ सगे | ३३ 
श्रथं-उस मन्दिर मे जाकर विश्वनाथ की सोलह प्रकार से पूजा की । ओर महाशक्ति- 
सस्पन्न परम पूजनीय शिवजीकी स्तुति-परूजा तथा नसस्कार करके परमानन्दित इश्मा ॥३६॥ 


रथ प्रभाते प्रथितप्रभावः प्रस्थापयामास वलं वलीयान्‌ । 
पुथ्याः पुरारेः प्रतिराजधानीं जेर जयी सवे-वलस्य रान्न: ॥४०॥ 


श्रथ--परातः काल उस समस्त राजावो के बल जीतने वारे, पभावपूणं राजा ने अपनी सेना 
के बलवान को शिच-धाम, काशी, से अपनी राजधानी को प्रस्थान करने की आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 


यस्मिन्काले प्रस्थितोसौ प्रवीर स्तस्मिन्काले तस्य राज्ञजज्ञे । 
स्वान्तेशंसी सवे-सम्पत्ति-नाशं धोराद्घोरो वेपथुटःखदाता ॥४१॥ 


श्रथं--उस वीर-वर के प्रस्थान करते ही सम्पूणं धन-नाश की सूचना देने वाला, महादुःख- 
दाता घोर से भी घोरः शरीर-कम्प टोने लगा ॥ ७१ ॥ 


उत्पाताश्चोत्पेतरुमास्विधा खे भूमो चात्मन्या प्रजाताः सुघोराः । 
सूय्य॑स्यासीन्भणए्डलं मन्दकान्तेः पवाभावे राहणाभरस्तमासीत्‌ ॥ ४२॥ 


द्मथं--मोर, समस्त पृथ्वी ओर आकाश मं महा-उघ्र, अ्यन्त घोर, देहिक आरः भोतिक 
तीनौ प्रकार के उत्ात्‌ होने लगे । घूय्यं का मण्डल कान्ति-हीन हो गया; मानो, समय न होने 
पर भी, राह ने घ्रेर लिया दो । ४२॥ 


स्राशा अ्ासन्धलिभि धम्र-वणां उत्काश्चोत्पेतूरजन्यां हि स्ताः । 
दिग्दाहोतीव प्रजातोतिभीदो, वायुवे वातिस्म घोरातसधोरः ॥४२॥ 


ञ्रथं-सम्पूणं दिशां धूल कं उठने से धूर्प॑-सी धुंधली हो गड थी; रान्निके समय रक्त- 
वर्णं, लाल-लाल, उल्कायं (ल्के) गिरती थीं; अत्यन्त भय देनेवाला दिग्दाह (सारी दिशा का 
प्रचलन) होने लगा; ओर घोर से भी घोरः वायु वहने लगा ॥ ७३ ॥ 


भूः साकं भूधर-इन्देश्च कम्पे सुनयो जलमारक्त-वंम्‌ । 


वापीः साकं जल-जातेस्तडागेभरष्टश्रीश्चानिशमीत्तन्त लोकाः ॥४४॥ 
८ प 


३४ ` | [ श्रीमद्रराद-चरिति- 


अरथं- पृथ्वी के साथ ही समस्त पव्व॑त-मणडल हिल उढा, नदिर्यो का जल रक्त वणं हो 
करः बहने लगा, बावली श्रौर पुष्करणियां को (पोख्सोको) लोग श्री-हीन देवने लगे, अर्थात्‌ 
उनकी भी शोभा जाती रही ॥ ४४ ॥ 


श्व-खर-श्रगाल-शिवा अशिवानतिमयदानशभान्व्यनदन्‌ । 
पुर-वर-पुत्तालिका व्यरदन्‌ मुमुचुरतीवशरीर-जलम्‌ ॥\४५॥ 


अथ --उस अ्रशुभ काल मे, कुचर, स्यार, ओर स्यारिनियां अत्यन्त भयङ्कर रौर अशुभ शब्द 
करने लगी, तथा देव-भू त्यां रोने शरोर सम्पूणं शरीर से जल वहाने लगीं ॥४५॥! 


नयन-मुजोरुभिरास्फरिते निगदितमन्ति भृशंदि भय । ` 
युवति-नृणामथ पिप्रतिगे-रतिभय-सूचनकेरशुभेः ॥९६। 


अ्रथं--इन प्रतिङ्कूलाचारा से, अमङ्गल अङ्को, स्री-पुख्ष के यथाक्रम रवयि-द्‌ा्यं नयन-हस्तो 
के फड्कने से, निकट ही मं अत्यन्त भय सा भास होने लगा । ज्रथात्‌ इन अ्रपशकुनी ने समीपही 
मे स्थित भय की सूचना देदधी ॥४६॥ 


इत्थं राजा भिविधमतिभयं दृष्ट वोत्पातं स्वमनसि निपणः। 
साद्ध. तकं स्व-सचिव्‌-सुजनं रेतः किं भाव्यमिति सकृतवान्‌ ॥४७॥ 


अथं वह चतुर राजा इस प्रकार के तीनो भांति के ऊत्पाता को देख कर, अपने मन्जियो 
श्र विद्धानौ के साथ यह विचार करने लगा कि इन श्रयशक्नौ का क्या फल होगा ॥४७॥ ` 


तर्किते हि सचिवेसितीहवे राजनि प्रददशे जनेरजः । 
खेचरतं दिनकरं तथा स्तरगात्संप्लवं किमिति मन्यते जनः ॥*८॥ 


अथं-मन्त्रिया सहित रजा तो इधर इस प्रक्षार सोचरहा था, शओओर उश्वर लोगो को 
` धल उठती हुड दिखाई पडी, ओर आकाश मे सूय्यं को (धूलसे) ठका हुश्रा देख कर लोग सोचने 
लगे कि यह क्यारदा हे ४८॥ 


तरह्येवायातो विसतस्यंपातो मेधा-धारी प्रहतौ ह्यरीणाम्‌ । 
 आगत्यासौ सवसेनस्य राज्नः संरोधं संकारयामास पथ्याः ॥ ४६ ॥ 








(4 € षं ¢ (~ 

तृतायः सगेः | ३२५ 

दर्थं - इधर राजा इस धरक्रार के तक-चितकं मं ही लगे हुएथे कि शतुश्राकोनाश करने बाला 
-बेधाधारी नामक राजा ने उस सर्वसेन राजा के नगर को धेर लिया॥ ४६॥ 


हृष्ट वाथ रोधं रिपुणा बलीयसा ¶ृतं स्पपुच्योः स हि सवसेनः । 
द्राज्ञापयामास वलं स्वकीयं युद्धाय योधा प्रबलो बलीयसा ॥ ५० ॥ 


्रथं--जव सर्वसेन राजा ने शत्र मो से अपनी राजधानी इस भ्रकार से धिरी हु देखी तो, 
अपनी सेना के वलवान। को युद्धकी आज्ञा दी ॥ ५० ॥। 


ततोस्य युद्धं बलिनां बलीयसा बभूव घोरं प्रचुरं प्रतापिना । 
यथा सुरलाभघुरेरभूत्पुरा देव्या यथा वा महिषाघुरेण ॥ ५९ ॥ 


ञर्म--श्रतः इन प्रतापियोः मे वडा ही घोर युद्ध हु्ा । उसकी तुलना या तो प्राचीन काल के 
प्रैवाखरसंश्राम से कीजा सती है, अथवा दुर्गां ओर महिषासुर के समर से कीजा 
सकती हे ॥ ५५९ ॥ 


देवस्य संहृत रिवाटमूत्तः पुरा पुरारे खिपुराधिपेन । 
विस्मापनं यद्धि सराद्वराणाम्‌ रेलोक्य-नाथस्य हि लोक-श्रणा ॥१२॥ 


र मर्थ--श्रथवा यो कदिये--यह युद्ध वैसादी श्रा, जेसा कि अतीत्‌ काल मे संहारकारी देव 
देव महादेव का त्रिपुर राक्षघ्त से श्रा था । अर्थात्‌ जेते संल्ार के धरवल-शत्रु त्रिपुर दैत्य ने 
जगत्पति को दृश्य दिखलाया था, वैसाही टीक, अविकलः द्रश्य इस महायुद्ध मं ससुपर्थित इच्रा॥५२ ॥ 
` स्वेच्छावतीणंस्य परस्य पुंसो भारावताराय हरेरवन्याः । 
 पौलस्त्य-मुख्येन यथा पुरासीत्‌ जन्यं सुघोरं अंलोक्य-शङ्करम्‌ ॥५२॥ 


 अर्थं-इस युद्ध की उपमा इस माति भी स्थिर की जा सकी है--जिस धकारः अपनी इच्छा 
से जन्म ङेने बाङे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का, पृथ्वी के भार हरणाथं पोलस्त्य-प्रधान, रावण, से 
विकर संश्राम दग्रा था, चेसाही यह भी युद्ध इञा 11 ५३॥ 


शाल्वेन सोभ पतिना हि हरे यंथाभ्सीत्‌ प्रध्नं प्रभूतनर-वीर-समूद-दारि। 
` गीवौण-नायक-पिरोचन-पुत्रयोवो संग्राम आभयकरं प्रवभूव यद्त्‌॥॥*२॥। 
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अथ-इसक्रो दूसरी भाति से भी यो कह सकते - जिस प्रकार का वीर-कुःल-विनाशक महा 
~ ~ के ५, भरः ४ 
युद्ध शाल्य राजा ओर श्री नारायणं से हुश्चा था; ओर, जेसा देव-र।ज, इन्द्र से विरेचन के पुत्र, 
चलि से चारा ओर धेर कर भयानक युद्ध हुञ्चा था; यह समर टीक यैसा ही हुश्रा॥ ५४ 1 


संभराम ओआसीत्ुर्-पाणए्डवाना मष्दशान्ञोरिणि-रूपतश्च । 
तथानयोरप्यभवद्धि युद्धम्‌ संघषंजामषंजुषोः भ्रवीरयोः ॥५५॥ 


अथ-वा, जिस भकारः का कुख्पार्डवो की १८ अक्षौहिणी सेना से सदाभारत-युद्ध इश्या, 
उसी रकार इन दाना वीरवर राजाश्रो ने ्रापसरमे खूब मीसा-मीसी ( धकका-धक्की ) करके 
युद्ध करिया । ॥ ५५ ॥ 


गजवरा गजवरेश्च संगतास्तुरगमास्तुरगमेस्युसंययुः । 
रथवरा रथवरेस्समाययुः पदचराः पदचरेश्च संयुताः ॥ ५६॥ 


अथं इस युद्ध मं वड २ हाथी दाथियौ से, घोडे घोड़ा से, सथ पर के वीर रथियो से श्रो 
पदाती सेना पैदल सेना से लडाई करती थीं । अर्थात्‌ वहाँ न्याय-युद्ध होता था ! योग्य~योग्य 
से दी युद्ध करता था । 1 ५६ ॥ 


धृनून्षि पिस्फूय्यं महान्ति वीरा सम्पातयामाघरमोध बाणान्‌ । 
तेश्छिन्नहस्ताः करिणोनिपेतुवंजाहताः पवंत-सानवो यथा ॥५७] 


ञ्रथं-रण-रङ्ग मं वीर पुरुषा ने बड़ २ धञुषो को च द्धा कर एेसे-फेसे अव्यथ बाण-सन्धान 
किये करि उन के लगने से बड़ वड हाथियौ के खुर्ड इस भांति रण-भूमि मे गिरने लगे, मानो 
वज्ञ के लगने से पवंतो के शिर चूणं होकर प्रथ्वी पर गिरते हो । ॥ ५७ ॥ 


 अश्वास्तथा चिन्नशिरो धराधरा प्राप्तास्स्वपत्निस्म ससादि-भूषणाः। 
रथा रथस्थेस्सह बाजियूतेरसां षिभिन्नाज्ञवरुथका गताः ॥ ५८ ॥ 


। र 9 शि र ~. ९ | 
अथ-रुण्ड-मुरुड कटे इए घोडा का समुदायः, नाना आभूषणं, महार(थया अर सारथियां 
को साथ छे, उस रणस्थल मे, अनन्त निद्रा म सोने लगा ॥ ४८ ॥ 


नरा नरश्चापि विभिन्न-देह्ाः शक्युष्िाणाक्तवरासितोमरेः । 
पेतुः पृथिव्यां शतसः सृषशः प्रमीलितात्ता हि विशीएदं शाः ॥*५९ ॥ 
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ञ्रथं-उस महासमर मे, शक्ति, वाण, तोतर, कृपाण, इत्यादि अस्थ -शस् टेकर, . मयु्या 
ने--परस्यर दर्शनीयः युद्ध किया, रौर कवचौ के जीर्ण-शीणं दो के कटः जाने से, अखं बन्द 
कयि हए-भाव भरे, हुण--एक-एक साथ सेकड- सदसो की संख्या.मे वे धराशायी होने 
लगे । ॥ ५६ ॥ 
उतस्थुराजौ हिं कवन्ध-षडङ्घाः संगृह्य शस्मारायथधावमानाः । 
४ न्दीहि न्य ने विभ्यु ; 
छिन्धीति-भिन्दीतिःरवान्स्वनन्तो दष्ट्वा च तान्भीर्‌-जनाश्च विभ्यु॥६०॥ 
अथ-समराङ्गण मे, हाथो मे नाना प्रकार के आयुध धारण क्ये हण “मारो-मारो !* “कारो 
काटो !] शब्द्‌ करभे हुए, दौडने वारे विना शिरः के मच्यो को देख कर कायर मनुष्यो के 
होश उड़ गये ओर घ अत्यन्त भयापन्न हो कर काँ पने लगे । ६० ॥ 


प्रमुदित-बदना अयुग्भोजना नन्दतुरतिशयं प्रहष्टान्तराः । 
जगदुरतिभयङ्रानिनःस्वाञ्‌ श्रवण-विशिख-षंनिभान्दुःखहान्‌ ॥६९॥ 


अरथं-ञअव रक्तपान करने बे जीवो का मी उमङ्क द्रष्टभ्य हे । वे अत्यन्त प्रसन्न मन होकर 
नाच रहे हैँ; श्रौर अरस्य, कानौ को वाण के समान वेधने वाटे भयङ्कर शब्द करके अपनी प्रसन्नता 
का प्रकाश कर रदे हें 1॥ ६१.॥ 


मत्ताः सर्वेऽपिशित-चरा ये जम्बृक-श्व-प्रयुख-षुसत्वाः । 
आन्योन्यांश्चापिविरुरुधस्ते कूरस्वान्ता रणवसुमत्याम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अरथं- सियार कुत्ते इत्यादि धरती पर के जीव पागल होकर आपस में एसे लड़ कि सारा 
रण-क्षे् रो उठा श्रौर वडा भयानक ओर निदंय-सा भरतीत होने लगा ॥ ६२ ॥ 


मांसलवान्परिगरह्य च चञ्चुपुटेः खगतिः 
| खादयितंस्वकवत्सगणं गतवानथविः । 
नीड-समीपमथागतवन्तमभीच्यनिजं 

पोषकमाहतवान्स च चञ्चु-पुटाञ्छिश्यकः ॥ ६३ ॥ 


र्थ-उस युद्ध म कटे इए शतरश्रो के मांसो को मांसाहारो गगनचारी, पक्षी, अपनी २ 
चो चौ भै, अपने-अपने वस्यो को खिलाने के लिये, टेकर स्वनीड ( अपने खोतेि परः) को 
दछे; वहां के प्षि-शावक अपने पोषको को श्राहार रे आते देख, चोच पफोलाकर, शब्दादि 
करते हुए, उनका सम्मान-स्वागत करने लगे ॥ ६३ ॥ 


> 


„९॥2 ` 


[ श्रामद्रराह-चरिरि- 
एवं राज्ञा. सबे-सेनस्य रा्नः सवा सेना नाशिता यद्धमाना । 
` राजानं तञ्चातिवीरो जघान साद्धं पुत्रः पोच-वगेः स्वकीयः ॥ ६४ ॥ 


अथ- इस भरकार महाराज सव-सेन को सम्पूणं युद्धवती सेना विनष्ट हो गई; ओर 
उस मेधाधांरी राजा ने उन्हं मी, उनके - पुत्र, ` पौ ओर - ज्ञाति-चन्धुश्रोौ सहित, यमालय का 
: खस्ता चता दिया । वे यी रणाग्िमं समिधा-स्वध्ा हये गये ।॥ € ॥ 


गतावीराः सवे परमपदवीं दुल्लभतरां 


नृपेरन्येः . सवे विमुख~रणकेरप्यतितराम्‌ । 
स॒ राजापिस्वीय्येः . स्वजन-प॒त-पौव्रेश्च सदह वे 


र 


गतघ्स्वगं सवः परमसुल-रूपं स॒ुफ़ूतिभिः ॥ ६५ ॥ ` 


„ अथं-सारे बीर रण म मर कर दलंभ स्वगं सिधारे। चह राजा भी, श्रपते 


पुत्र-पोज तथा ज्ञाति-कुटुभ्वियौ सहित, खुकृति से पातत होने वाटे परम सखुख के स्थान 
"स्वगं मे सिधारा ॥ ६५ ॥ 


एवं - स्वेषु. वीरेष, स्वगतिं. प्रगतेष्वनु । 
मेधा-धारी स्वकां सेनां, प्रेरयामास सत्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


थ-इस प्रकार सम्पूण वीरा के स्वग-प्राप्त दो जने पर, उस “मेध्ाधारी" नामक 
राजा ने अपनी सेना को राजधानी सेज दिया ॥ ६६ ॥ 


ते मेधाधारिणः सेनिकपवरंवरास्पवसेनस्य राज्ञ, 

प्रा दग्ध्वां राजधानीं निरवधि-विभवां तां समं राजसोधेः । 
वित्तंचादाय सधं मणिगणएसदितं राजदारेश्च साक, 
सुम्प्रप्राशानितृभ्ाः परधन-धनिनो जातहषां वभूवः ॥ ६७ ॥ 


अथ-श्रोर तव, उस राजा-के वलवान्‌ सेना-नायक्रा ने महाराज स्बसेन को सम्पन्न 
, विभवो. राजधानी को जला दिया; तथा राजमहिषी. समेत अनेकशः मणि इत्यादि सम्पत्ति 
:पाक्ररः -दृसरे के पाये. हणः धन से ध्वनी हो, अपनी अभिलाषा पूणं करके, अत्यन्त 
प्रसन्न हए ॥ ६७ ॥ 


[ अव 
न । 





[का "कनक्या ` कवः" वव नि ००००००0 
॥ 1 


दृतीयः सेः 1 | ३६ 
्रङष्य तस्याः परतनां प्रतापी, 
हतावशिष्टं शिपिरं समागात्‌ । 
गत्वा स तस्मिन्पह-शख-वममि- 
विमुच्यवाहं समुपास्त पश्चिमाम्‌ ॥६८॥ 
अथं--उस ध्रतापी राज्ञा ने सेवंसेन की राजधानो मे वची इई सेना भी 1 


शरोर तव॒ अयने शिविर "८ डरे) मे जाक्रर, र्थ तथा ,अस्ज-शर्त्र उतार कर, परश्चिम-मुखी 
( सायंकाल की >) सन्ध्या की ॥ ६८ ॥ 


ततः भतः सम्यक्‌, शुद्ध-हच्छान्तबुदधिः । 
प्रयाणं सेनानां कारयामास धीरः ॥ ६& ॥ 
जेतुकामः स कोवेरीं दिशं वीरः परन्तपः । 
अलकापतिमानम्य शंकरम्‌ लोक-शंकरम्‌ ॥ ७० ॥ 


अरथं--तदनन्तर पातःकाल उस शत्रुश्रौ को परिताप देने वाके धीर, वीर राजा ने, 
शुद्ध ओ्रर शान्ति-चित्त होकर, संसार का कल्याण करने वाले, अलकरापति, श्रीमहादेवजी, को 
प्रणाम करके, अपनी सेना को उत्तर दिश्ा म प्रस्थान करने की आज्ञा पदान की ॥ ६६1 §ऽ°॥ 


तत्र नपान्वशं नीत्वा, जगाम निज~मन्दिरम्‌ । 
त्यीश शिण्टसेन्योऽपौ गतो वे कृतकृत्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


्र्थ- वहां के राजाश्रौ को मी अयने व्रशमे करके, ओर अपनी एक चोथाई वची इई 
सेना ठेकर, कृतृत्य हो, वह अपनी राजधानी को।चला गया ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमद राह-चरिजे मेधाधारि-दिभ्विजय-वणंनोनाम ठतौयः सगः ॥ ३॥ 
इस प्रकार तीसरा सगं समाप्त श्या । 


९.--<<2े ~~ > 
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चत॒थंः सगः । 
९. € > 
श्री गुर्रूवाच । 


वं हि देगोदासोद्रवे महतां मदीयसि, राजनीति-धनुविदयादि- 
स॒दणएवति, शृद्धापासन-पूजन-दानादि-शील-शालिनि, श्रीमत्सवंसेनस्य 
राज्ञो वंशावसानेऽपितन्नगरस्थेः पुरुषवय्येः क्ियमाणाः श्रीमत्कोटि- 
तीथस्नानश्रीमद्राद--दलुमतोदंशन--पूजास्त॒त्यादयस्तुतथेव प्रावत्तेन्त- 
यथापुरा ॥ १॥ । 


्रथ- इस भांति मदप्रतापी महाराज देवोद्‌ास के खुवंश मे जायमान्‌, राजनीति, धये 
दादि-विद्या-विशारद्‌, शुख्जनौ की भक्ति करने वाङ, दानादि-शील-सम्पन्न, श्रीमत्सवंसेन 
महाराज के वंशके नाश ददो जने पर भी, उनके नगर-निवासि-श्रद्वालु मच्यो ने, पूवं ही के 
समान, ध्रीकोरिती्थं म स्नान करना ओर श्रीमद्वराह जी तथा श्रीमद्धमान जी की पूजा-अ्चां 
करना जारी रक्ला ॥२॥ । 


रथ च कंलि-प्रथम-चरणाख्यो मदहानकालो व्यतीयाय तत्र कश्चि- 
त्प्रथम-प्राजापत्यवंशोद्रयो यवनेश्वरो दिल्लीपत्तन-सिहासनाधिकारी 
वभूव । स च सवेराजभिरमात्यादिग्रहृतिमिश्चाभिसिक्तः कञ्चित्कालं 
राज्यम्‌ चकारम्‌ ॥ २ ॥ | 


 श्र्थ- इसके अनन्तर, कलियुग के प्रथम पाद्‌ के नीत जाने पर, प्रजापति के वंश मं उत्पन्न 
हप यवनोौ ने ( मुसलमान ने › दिल्ली के राजसिहासन पर ञअधिकार किया । वे सम्पूणं राजाञओं 
शरोर मन्नियौ तथा भ्रजा्न से राञ्याभिषिक्त होकर, कुछ काल तक, राज करने रहे ॥ २॥ 
६ 


४९ [ ्रीमद्रराह-चरखि- 
अथास्य “साञ्टां९ नाम्नो “वादसाद"स्य कियत्काले गते- 
“ञअवरंगजेब२” नामा तनूजः समुद्र तः । स च जन्मान्तरीयाणकवशाद- 
बनयोन्युत्पन्नत्वाच्च खल-संसर्गाच्च प्रकृत्येव महाखल आसीत्‌ ॥ २॥ 


अरथ-इसके वंश में “शाहजहां” नाम वादशाह इञा । कुछ काल वी तने पर उस के “ओरंग 


ज्व” नाम पुत्र श्रा वह, पूवजन्म के कुङृत्य, मुसलमान्‌ वंश मे उत्पन्न होने ओरौ दुष्टा के संग 
मे रहने से, स्वभावतः महाखल था । ॥ ३॥ 


अथच स्वजनकेऽ्यक्तवत्सना वलीयसमापि बलीयसा स्वसंहारकार- 
केण कालेनोपसंहते रसावनिभूधर-भूमिते वर्षे, निजपितरपदे राजामात्य 
प्रजाभिश्च स्थापितोतिगवितो वभूव ॥ ४ ॥ 


| [2 | | ६ ९ | 

अथ-तदुपरान्त, जव बलवाना से भी महावलवान काल ने उनके पिता को हड़प लिया, 
तो सम्वत्‌ १७१६ वि० मं, अपने पिता के स्थान मे, राजाश्र, ओर मन्त्रय दारा अभिषिक्त हो क्र 
वह राजा इआआ । 


अथच महत्कालाभुक्त-“बादसाह" पदवी-यासुरी-प्रकृतिकत्वादेव- 
द्वेषे मनोदधे । ततश्च तत्तदेव-मूति-शक्तिपरीक्ताथं' तत्तदवस्थानानि 
 ससेन्यो जगाम ॥५॥ 


अ्रथ-इसके पश्चात्‌ वहत समय तक राज कर के, आश्ुरो ( पेशाचकी ) प्ररूति के कारण 
देवताश्रौ से देष करना आरम्भ किया । ओर उन-उन देवताश्रौ की शक्ति-परीश्चा के लिये उन 
उन देवस्थाना मे अपनी सेना सहित गथा । ॥ ५॥ 


अथ तत्त्ती्ेखु पय्यटस्तत्तदेवालयान्प्राप्य तत्तन्मूतीनामङ्गभद्गा 





१- शाहजषां दिल्ली के महाप्रतापो वादणाह इए ई । इनका राजत्वकाल १६२७ ई > से श्मारम्भ होता चनौर १६५५ 
तक रहता हे । 

ग-यह उन्हीं का पुत्र था । हिन्दु के लिये यह पहाक्र र था। उनक्रे धर्मका नाश ही सोचा करता था । ्रपने 
पिताको बन्दी कर के ओर भावन्धुशनों को मार कर सन्‌ १६५८ १० मे दि्ली का राजा इञ्ना । सन्‌ १७०७ में .इषका 
शरीर पात इ्मा। 
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दिन्यक्कारं कुवन्करमेणए देववशाद्विन्ध्याचलं प्राप ततश्च भगवती-तिरस्कारे 
मनञ्चके ॥ ६ ॥ 


अ्थ- ओर इख भांति तीर्थो मे च्रूमते इए, वहां को मत्तया को श्रंग-मंग करते इए करमशः 
संयोग से वह विन्ध्याचल मे पचा, ओर भगवतीजी का अपमान किया चाहा ॥ ६ ॥ 


ततो रहा-मायाऽपि सवेहत्स्थितत्वात्तन्मनोगतं ज्ञात्वा महिषासुर- 
वधावशि्ट-कोध-लवावेशादारक्तनयना सावन्न तं यवनाधमम्‌ 
निरेच्षत्‌ ॥ ७॥ 


- अथ-ञ्मौर तव महामाया विन्ध्यवासिनी देवी ने, महिषासुर के मारने के पश्चात्‌ वचे 
हणः थोडे कोधमात्र से, आंखे लाल-लाल कर के उस नरपिशाच, यवनाधम की शओ्रोर देखा ॥७॥ 


ततस्तु तदिच्छया भरमरन्दाः समुद्रूतास्तेरपदरतोऽो ससैन्यः 
कान्दिशिकस्सन्‌ श्रीविश्वेश्वर-राजधानीं केवस्यखानीं श्रीकाशिकाप्रति 
प्रतस्थे ॥ ८ ॥ 


्रथं-उसी समय देवी की इच्छा से, मवरो का समूह उठा ओर वह वादशाह रकरः, अपनी ` 
सेना सहित, मुक्त-दायिनो, विश्वनाथ पुरी, काशी, की शओ्मोर भरस्थानित हुच्ा ॥८<॥ 


तदा च तदागमनं श्रत्वा तदयोष्टय' च ज्ञात्वा श्रीविश्वेश्वरपूजके 
दविजवरेस्तल्लिगमन्यत्रनीत्वा महता प्रयत्नेन जुगुपे । “विश्वनाथो ज्ञान 
वाप्याम्‌ वुवूड विश्वनाथ ज्ञान-वाप्यां ममञ्येति” कोलाहलोऽपि र ।€। 


्र्थ- श्रौर उसका काशी-आगमन जान कर तथा उसकी दुष्टता का विचार करके श्री विश्व- 
नाथ के पूजक ब्राह्मणोने श्री लिङ्कको तो कहीं छिपाकर रख दिया ओर यह हल्ला करः 
दिया-कि “विश्वनाथ जी ज्ञानवापी मे डव गये” ॥ ६ ॥ 


` यवनेश्रोऽप्यथागत आगत्य च तदबृ्तान्तं श्रत्वा कपितस्तस्यमन्दरं 


४४ | | श्रीमद्रराह-चरिि- 


जओटयित्वा तदुपरि'महजीतः इति यवन-भाषायां प्रसिद्ध शाला-विशेषां 
निममे ॥ १० ॥ 


अथ--यवनंश्वर आआरगजेव मी वहां आकर शरोर इसका चछतान्त सुनकर अच्यन्त क्रद्ध द्रा 
ओर उनका मन्दिर तलुडवाकर उसके स्थान मे ^“मसजिद" नाम को यचन-शाला विशेष 
वनवा दी ॥ १०॥ 


अथच गोमती-दक्षिणएतटे मदृद्विशालं मदाशक्तियुतं भूतियुगल- 
मस्तीति किम्बन्तीं जानपदमुखेरितां श॒श्नाव । श्रत्वा च तत्राजगाम । 
आगत्य च तन्मन्दिरम्‌ स्फोटयित्वा अंकाग्ध्यगभूमिते वरे गोमत्यां चित्प 


, >~ > 


तन्मूति-युगलमपि स्वकरिंकरेः कोटितीर्थे मज्जयामास देवस्त॒ भदापराधा 
भावान्न चुकत्तमे ॥ ११ ॥ 
। ॐ ` 

अथ--इसके अनन्तर उसने मच्यो से यह किम्वदन्ती ८ भ्रचलित कथा, ) खुनी किं गोमती 
के दश्चिण-तरः पर णक महाविशाल मन्दिरे; रौर उस मं महाशक्ति-शालिनी दो मूर्तियां है । 
यह सुनकर बह वहीं को चल पडा ओर पहुंचकर उस मन्दिर को तुडवाकर नदी में फेकंवा दिया। 
यह घटना सम्वत्‌ १७७६ (सम्‌ १६६२ ई°)मं हई । वहां की उन दौ मूर्ति को भी नदी म नोकरी 
से गिरवा दिया । देवताश्च ने भी उसका वहत वडा अपराध न जानकर उस पर क्रोध न किया । 
अथात्‌ देवता यह जानतेही थे कि यह. मुसलमान था श्रौर उस के यह धमं की वात थी, अतः 
क्लच्ध चा क्रुद्ध न इए । ॥ १९१॥ 


एवं देव-दवेषी देवान्विप्रकुव॑न्निजालयं जगाम अथचभुक्तमोगन्त- 
मायुषोऽन्तऽन्धि-रसागभूमिते वषे सवसं हारी काल उपसंहृतवान्‌ स च 
स्वकमं-फल-भोभाथं यमालयं जगाम यत्र पापिनो जना दराडेनेव 
| शुद्धयन्ति ॥ १२ ॥ 
| अरथ-इस भांति बह देवताश का वैरी, श्रौरंगजेव, देवमूतिंयौ का श्रपमान करते हष 


श्मपनी राजधानी को लौट गया 1 श्चौरः इस तरह राञ्य-भोगते हए, आयुपृणं होने पर, सम्बत 
१७६ चि० ( खन्‌ १७०७ ई० ) मे, सवं-नाशक काल के गाल मे समा गया, श्रौर जहां पापी लोग 
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पने कमाजुसार दृरड पाकर शुद्ध दोते है, उख यमालय को कमफल भोगने के लिये 
गया ॥ १२॥ 


अथाम्रे यदुगृत्तान्तं तत्तु पद्ये निबध्यते ॥ १३ ॥ 

प्रव ञ्रागे का चृतान्तं पद्य-वद्ध करते है| १३॥ 
स यद्‌ विनिमज्ज्यदहि मूतियुगं, स्वनिवासमगात्ततएव दिनात्‌ । 
शनकेः शनकेः प्रविलुपमभूदतितीथंममुष्यमहत्वमपि॥ १४ ॥ 


4 [क ¢ ५ =9 (~ € = ् ~ 0 ("4 
अथ--चद जिस दिन दोन मूतिंयो को इवाकए श्रपने घर गया, उसी दिन से धीरे-धीरे इस 
तीथ का मदत सी लुप्त टोने लगा। ॥ १४ ॥ 


विदुषी जनता निमिषेण हता बलिना कलिना जनधीश्च इता । 
इतिहास-पुराण-कृथा-विगता, यत एवमतोऽस्य गता महिता ॥ ५ ॥ 


्रथ-उस समय की विदुषी ( विद्धान्‌ > जनना ( जनसभ्रूह >) को भी बलवान्‌ कलिकाल ने 
त्रपने चक्र मं डालकर धूल मे मिला दिया; लोगो की वुद्धि मी जाती रही; इतिहास, पुराण की 
कथायं मी च्व न रट्‌ गई; अरतणव इसकी महत्व-कथा भी लु हो गरश्रन्तदिंत हो गई ॥१५॥ 


शिव-नयन-वयु-ग्लो सम्मितं वषपुगं, 

पयसि सुरमिमत्या ऊषतुः कोटितीर्थे । 
हरि-पवन-घुतो ढो हष-शोकान्वितो तौ, 

न विदुरिंह यथाथ केपि तोऽज्ञानभावात्‌ ॥ ९६ ॥ 


अथं--इस प्रकार श्रौ मद्धराइ जी ओर मजमान जी, हषं ओर खेद युक्त, गोमते के जल मे 
१८२ वषं तक रदे, परः अज्ञान के कारण उन्हे यथाथं मे कोई भी न जन पाया ॥ १६॥ 


उपरि गदित~काले त्वेकवर्षेऽवशिषष्टे 
द्विहर-नयन^रन्धरज्यामिते सुन्दराब्दे । 

इति मनसि वभूवाविभवेयं सदासो- 
जनपदज-जनानां पुएयपुञ्जादस॒ष्य ॥ १७ ॥ 


जाणणे स 


४६ | | भ्रीमद्रराह-चसि- 

अथ- उक्तं कथित समय मं ( १८३ चयं मं ) जव एकर वषं शेष रह गया, अरथा त्‌ १६३२ संवत्‌ 
म, तो, इस देश के मयुष्यो के पुश्य-प्रभाव से, श्रीमद्धराहजी के सन मं यह आया कि अरव 
श्रपने दास हञुमानजी के साथ वाहर निकलना चाहिये ॥ १७ ॥ 


अथाचलानन्द गिरिहिनाश्रा यतिथंतीनां प्रवरोऽपिभ॒क्तात्‌। 
समागतस्तत्रशिवेरितोज्ञो जनानुकम्पाद्रधियानरोषात्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ- इसके वाद्‌ काशी से, शिवजीस प्ररितहो कर. यतियो भ्रष्ट अचलानन्द्‌ गिरि 
नामक सन्यासी लोगा के कल्याण के लिए वहां पटच ॥ १८ ॥ 


स हि चचार जनेरति सत्कृतः कतिपयेषु पुरेष्वनुगोभतीभ्‌ । 
क्लिति-सुरे रघुवंशवरेरपि प्रकटपननिगमम्‌ परिवत्सरष्‌ ॥ १६ ॥ 
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अथं - उनका रध्चेवंशीय राजानो नं तथा ब्राह्मणो ओ्रोर ग्रामीण मुप्य। ने खूब आद्‌र-सत्कार 
किया; ओर वे मी उनको उनके धमं की वातै, वेदादि शास्नोको वताते दए, गोमती के 
निकटस्थ किंतने!ही प्रामा मे परिभ्रमण करने लगे ॥ १६॥ 


गतेऽ्दे ततो गोमतीयाम्यकृले.गतोऽसो कदाचित्परेच्छानुचारी । 
शिव-स्थानमेकं हि तत्रास्ति रम्यं, स तत्मिनिवासंचकारक्तपायाम्‌॥२०॥ 


ञर्थ- इसके अनन्तर, एक वषं बीत जाने पर, वे महात्मा, दूसरों के अचुरोध करने पर, 
गोमती के दश्चिण तरः पर एक वारः गये । वहां एक परम रमरणीक शिवालय था । वस, रात 
को वहीं रम रदे ॥ २० ॥ 


्मथाश्रत्य सर्वे जना म्राम-वासा निषाद-प्रधानाः सब्ृद्धामेकास्तम्‌। 
विदोषं सदोषाः कषंसार-भोता-स्समीयुस्ततोमुप्रणेमुमु दाक: ॥२१॥ 


श्रथ-यह वात खुनकरं उस श्राम कं समी, वालक स ठेकर वृद्ध तक; मचुष्य रर मुख्यत 
श्रीवर लोग श्रये! वे इस हिंसादेषमय सन्सारः की विषम-व्याधिया से बड़ ही व्यथित, अत 
नाना दोषौ से युक्त थे। सर्वा ने उन परम; ्रह्मासक्त, सम्पूणं दोषा से निचत्त स्वामीजी को 
पाकर. अत्यन्त हषित होकर, शिर से प्राणाम किया ॥ २१॥ 


लब्धाशिषोयतिवरादथ ते निषेदुस्तस्याज्ञया च जरगःस्वयमेवचोचुः । 


अस्तीति मूततिरुदके किल धेतुमत्याः कापी दीघतरपीवर -धमयुक्ता।२२॥ 
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अरथ- सन्यासि-श्रे् श्रीमदचलानन्द गिरि गोस्वामी से आशीवांद्‌ पाकर बे अत्यन्त प्रसन्न 
हए; ओर उनकी आज्ञा पाकर अपने आप ही च्द्धौ ने कदा-“महात्मन्‌ ! इस गोमती के 
~ ट = ० ~ (थ ~ 
जल म एक मृतिं ह । वद. सन्सार मे सव से वड़ी शरोर मोटी प्रतीत होती हे” ॥ २२॥ 


श्री गुरर्वाच । 
श्रत्वा वर्चसि स तदा तदुदीरितानि 
ध्यात्वा मुमूत्तमथ सम्प्रतिपद्य सवम्‌ । 
तेभ्यःपुरोक्पलिलं त्वथ राजवृत्तं, 
श्रीकोदितीथं-सदहितं भरद सदहोचे ॥ २३॥ 


त्रथं-तव उनकी णेखी वातं सुनकर श्रीस्वामी जीने एक क्षण मान्न ध्यान किया ओर 
तरक्षणही सारी वीती हई वातं जान गये; तथा उन सव राजावो के .भूत-च्रतान्त को--श्री कोरि 
तीथं के महात्य के सहित -उन्दं सुना दिया ॥२३॥ 


ते. त्वथ श्रवणजातकोतुका मूध्नि वद्धकरकञ्जसम्पुटाः । 
प्रचुरेनमथ सवेशस्तदा न्यासिनाम्बरमिति प्रहषिताः ॥ २४ ॥ 


श्रथं-ध्री स्वामी जी के मुल सेये बरृतान्त सुनकर ञे परम भरस्न्न हुए। सवां ने दाथ जोड्‌- 
कर, पृथ्वी परः माथा टेक कर, हर्पं युक होकर, प्रणाम क्रिया ओर वोके-॥ २४॥ _ . 


श्रीवराह-पवन-प्रस्तयेर्गोमती-भुवनतो निकासने । 
आज्ञया तव यतामहे प्रभो ! तत्र कञ्चनसहायमाचर ॥.२६ ॥ 


, अर्थ--“हे स्वामिन्‌ ! हम लोग श्री मद्व राह ओर श्री दचमान जीको श्री गोमती से निका- 


लने के लिये अपकी आज्ञा पाने की पाथना करते दहे, ओर ककं सहाय भी मांतते ह। कपया 
हमारी यह विनय स्वीकार हो 1» ॥ २५॥। | 


तोषामाकरार्यव चः स महात्मा तानाह दासवय्यान्‌। 
भो भो धीवर-मख्याः ! साधप्रहरा गता रजनी ॥ २६॥ 


अरथं-उनकी वातं सुनकर उन महात्मा जी ने उन्ं सम्बोधित कर के कहा “ररे धीवरो 
घरे रात्रि बीत गई ।॥ २६ ॥ 


डेट;  [ ओमदहराह-चासि- 
शयनं क्यतामधुनास्मदाज्नया सहतनूज-बदधेवेः । 
अहमपिशयेऽथ सवं विमशंयिष्याम एतच्छवः ॥ २७. ॥ ` 


अथं-“श्व जावो, ओर बृटे-वच्यो सहित सोघ्रो। मै भो सोजगा। इन सव वाता 


पर कल विचार किया जायग।“ ।। २७ ॥ 
इत्युक्तास्तेत्वमु नतिङ्ृत्वा, गत्वा स्वान्निकेतनान्‌ । 
सुषुपुस्सुषुपे यमीप्यसो श्रीरा विचिन्तयन्‌ ।} २८ ॥ 


अथं-णेसा कहना सुनकर सव लोगो ने स्वामी जीको प्रणाम किया ओर चर जाकर शयन 
करिया 1 स्वामी जी मी श्री मदःराहजीका ध्यान करते हुए शयन करने लगे 1 ॥ २८ ॥ 


अथ रात्रो तम्‌ प्रतिस्वरूपं कमन्दिवरं दशितवान्‌ । 
अन्यदल्लभं स टरिः स्वथं कोव्यादित्यसन्निभम्‌ ॥ २६ ॥ 


ञ्र्थं-दस के पश्चात्‌ रधी रात्रि को श्री भगवान्‌ ने अन्य को सर्वथा प्राप्य, कोटाजुकोटि 
= 


सूर्य्यो* के समान प्रकाशित स्वरूप उस सन्यासि- प्रवर को दिखाया ॥ २६ ॥ 


दृष्ट्वा स्वप्ने तमतिविस्मितो गतयं च अ्योतिषिवे । 
, “जय जय करुणाकर ! विश्वतनो ! जय नरसूकर-वपुः ! ॥३०॥ 
“नमो नम" इत्यसषृदत्क्वा स तृष्णीं वभूव तस्य महसा । 
इतः परं नक्तम आसद्रष्टुं वक्तमतिमानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-स्वन्न मे भगवान्‌ की इस प्रकार को ज्योति देखकर वे विस्मित हय गये ओर सहस। 
चोल उठे-“"हे कर्णा के वर ! तम्दारी जथ हो ।*्रोर वार वार “नमो नमः इत्यादि कहकर 


उस तेज मं चुप दहो गये! इसके वाद्‌ फिर उस ज्योति कोन तो देख सके न कु 
कह सके॥ २० ॥ ३९ ॥ 


अथ वभूव सातिशोमना वियतिवाक्पयोदनिःस्वना । 
श्रवणमातरमङ्गल-~प्रदा निखिलदुःख-जालनाशिनी ॥ ३२ ॥ 


श्रथं--श्रौर तव अत्यन्त पवित्र, सम्पूणं दुःखो को नाश करने वाली, ्रवरमात्न सेही कल्याण 
दान करने वाली, बादल के समान श्राकाश-बाणी हई । ॥ २३२ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच । 


शरण यते ! समानुशासनं, परम मङ्गल-प्रदायकम्‌ । 
, वरहिरसानि कोटितीथकात्सदतुमानिदैषिसाक्तिकः ॥ ३३॥ 
अथं --श्री भगवान्‌ ने कहा--“हे यतिवय्यं ! परम कल्याणमय मेरी आज्ञा खनो, में 
हनुमान्‌ के साश्र इस कोरि--तीथं के जल से वाहर निकलना चाहता ह" ॥ ३३ ॥ : 
गुरुरुवाच । 
एवं बालीनससिभवां स श्रत्वोन्मीस्याम्बुकयुगलम्बे । 
पश्यन्नांशादश चकितोसो नो संचेष्टे किमपि तदानीम्‌ ॥ ३४ ॥ 


रथं - गुरुजी ने कहा- उस समय इस प्रकार की आकाश वाणी सुनकर, यतिवय्यं ने चकित 
होकर श्रपनी दोन अखि खोली, ओ्रौर दशो दिशाश्रो मं देखा; पर कुचं भी विचार न कर सके, 
भ्र्थात्‌ विचारने पर “कि यह कैसी वाणी हु १, कुं मी न जान पड़ा ॥ २४॥ . ` 
उत्थायादो मनसि महात्मा ध्यात्वा देवं सुरमुनि-सेव्यम्‌ 1. 
„ - 6. | म्‌ 
र्यातो दर इति तारं कत्त ` यातः स उषसि कृत्यम्‌ ॥३५॥ 


स्रं -अ्रतः उस महात्मा ने पहर उठकर सखुर-मुनि-सम्पूजित देव का ध्यान किया, ओ्रौर 
तव उच्चस्वर से “हरे, दरे” कहते हए प्रातः कत्य करने चङे गये ॥ ३५ ॥. ` 


.  सम्विधाय विधिवच्वथ सवं शोचमाचरणदस्तविशद्धिम्‌। . 
कोटिती्थंमवगाह्य च तस्मिन्स्नानमाचरदसावति हष्यन्‌॥३६॥ 


` अ्र्थ- इसके अनन्तर उस ऋषि ने यथा विधि शोच कमं किया ओर दाथ-पांव शुद्ध करके 
शरत्यन्तं प्रसन्न तापू्ंक, उस तीथं मे पैठ कर स्नान किया ॥ ३६.॥ 


सोऽभिषिच्य मनसा स्मरयित्वा बह्मशान्तमचलं गतमानम्‌ । . ~:< 
` . शित्तयन्निगमवत्मंजनेभ्यः शम्भु-पुननमथोाकृतविज्ञः ॥२७॥। 
५9 
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अथ--श्मोर तव उन्दानि स्नान करके श्भिमान रहित, शान्ति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान किया, 
फिर मचुष्यां को वेद्‌-मागं की शिक्चा देते हुएटडउस महाज्ञानी यति ने श्री शिवजी की पूजा की।३७] 


कृत्वास पय्यौं विधिपूवंकां विभो ध्यात्वा महेशं पुरूषाथंदं सताम्‌ । 
तारंश्रृतेः सारमनादिमव्ययं चित्तं समाधाय ततो जजाप सः ॥३८॥ 


१ व । ॐ, 9 << ^ 1 

अथ- व्यापक ब्रह्म की विधिवत्‌ पूजा करके; ओर सजञ्जनाको पुरूपाथं दान करने 

वाङे श्री महादेवजी की ध्यान-योग से अर्चां करके, अनादि ओर चिरस्थायी वेदौ के सारभूत 
मन्ञ-प्रणव, “ओम्‌” का, उच्चस्वर से, अपने मन को वश करके, जाप रने लगे ॥२८॥ 


ग्रथ तत्रागतः कश्चित्‌ च्त्रियो गौतमाव्ययी ¦ 
स ददशं तमासीनं जपन्तं मुनिमक्तरम्‌ \\२६॥ 


्रथ--वहां पर कोई गोतम वंशीय क्षन्निय आपहुचा । उसने उस परमासखनासीन अनन्त 
भगवान्‌ के ध्यान मं निम्न सुनि को देखा ॥ ३६ ॥ 


स॒ तमथ मुनिद्यमास्मवन्तं परम समादितमानसो विधि्नः। 
प्रणतजन-शरणए्यमाचेयदेपदकमले च ननाम तस्य मूध्नां ॥२०। 


 अर्थ-ग्रौर तव उस समाहित हदय श्रौर विधि को जानने वाछे आचाय्यं के दोनो पद्‌- 


कमलो की, अपना मस्तक नवाकर, वन्दना की ॥ ७० ॥ 


थ स शिरसि वद्ध-दस्तकंजस्तमवद दा्रसदाशिषोतिहष्टः । 
यतिवर मम गेहमदय साथ कुह जनिमन्वयमाशतं पवित्रम्‌ ॥४९१॥ 


ञ्र्थ- तदनन्तर उन्दने दाथ जोड.करः शिर से. प्रणाम. क्रिया श्रौर श्री स्वामीजी नं 
, न्दे खन्दर आशीर्वाद दिया ! तव उन्होने अतिशय शआ्रानन्दित होते हण कदा-“स्वामिन्‌ । 
` द्माज कृपया हमारे घर को, हमारे वच्चो समेत, अपने शुभागमन से पवित्र कीजिये ।* ॥४१॥ 


इत्थं तेन. निमन्त्ितसस परमप्रे्णा गतस्तदृगर ह, 
तम्बीच्यागतसुत्थितं स्वेकमसुं प्रष्ठ पुनः पराप्तुवन्‌ । 


अ ~ न्ह = # ¢ | 
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रयुत्थानमथाभिवादनमथो कृत्वा च नीत्वा गृहं 
दत्वा चासनमुत्तमं ख परया भक्तयास्य चा्लालयत्‌ ॥४२॥ 


्रथं- इस म्रकार उनसे निर््रन्ति हो कर स्वामीजी उनके घर गये । वै उन्हं अपने घर 
श्राया देख कर, इतने श्रसन्न हुए किं मानो परम इष्ट प्राणीही श्रा गया । फिर उट करः खड हो गये 
ञ्रोरं यथाविधि प्रणामाभिवादन किया । तव अत्यन्त आदर भाव से उन्द ध्रमं ठे जाकर, 
खुन्दर श्रासन पर लिखलाकर उनके पादपो का प्राक्षालन क्रिया ॥ ४२ ॥ 


पादो तत्परथद्रेण स पुधीदधर स तंत्रस्स्वके 
यृत्पीतं परिशोधकं हि मनसो न्वृणाम्पुमथ-प्रदम्‌ । 
शृत्वा सं परिदूजनं च विधिवदत्वा सदन्नं ततः 
पानीयं च सुधोपमं स पुरतो वद्धाञ्जलिस्तस्थिवान्‌।४३॥ 


शर्थ--श्रोर जिस पसम पवित्र परिशोधित जल के पान करने से मदष्यो को पुरुषाथं 
प्राप्त होता दै, एसे स्वामी के चरणौदक को उक्ल विद्धान्‌ क्षत्रिय ने अपने माथे चद्धाया ओरं 
। श्र की रीति से उन महात्मा की पूजा करके अश्वत्तव्धय खुन्दर भोजन शरोर वेसा ही 
पवित्र जल, भोजन श्मौर पान करने के लिये, दिया । फिर प्रोति पूवक, हाथ जोड़ कर, सामने 
। 
। 
। 
। 
। 





खड हा गय ॥ ८३ ॥ 
भुक्ता सुधान्न-समवाप्र-तृषषिं ततः समा्चातममुं स दत्वा । 
शुद्धि यखाम्भोजवरस्य नत्वा पदारविन्द समवाप कामम्‌ ॥४४ ॥ 


श्रथ - अम्रुत के तुस्य भोजन कर चुकने पर ठि को प्राप्त इए उस सन्यासी प्रवरः ने 
आचमन करिया श्रौर तव क्षत्निय-मक्त ने मुल शुद्धि देकर उस कमल के सट्वश सुख वाङे ऋषि के 
पादारविन्दं की, सकल काम होकर, वन्दना की ॥ ४४ ॥ 


दत्वाशिषं तां ह्यशनाय चाज्नामथाजगामासनमात्मवित्सः। 
; :..तह्यांगतास्ते कृतसंविदो ये, गतेन्हिचान्येऽपि निषादयुख्याः ॥ ४५ ॥ 


ञ्र्थ- फिर जव उस आत्मा की गति को जानने वाछे महात्मा ने उन्हे आशीवाद शरोर 
भोजन करने की आज्ञा दी श्र श्राप अपने स्थान पर आये, तो उस दिन के च्त्तान्त कहने वाङ 
` ओर दूसरे भी मुख्य-मुख्य केवट उनके साथ वहां उपस्थित इण ॥ ४५ ॥ + +. २.८९ 
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धरे [ श्रीमद्रराह-चसिर- 
अथ ते विधाय नतिमस्य पदाम्बुजयो भंवाम्बुधितरीसमयोः । 
तदनुज्ञया च सयुपाविविशुः कृतसत्षणा युनिवचः श्रवणे ॥ ४६॥ 


अथं--उनकं संसारःसागर को पार करने के लिये नोका-रूप-चरणो की चन्दना करके 
श्रोर उनकी आज्ञा पाकर इच्छापूर्वक उनके वचन खनने के निमित्त वैट गये ॥ ४६ ॥ 


अथ तानुवाच परमह॑ंसवरः प्रमिताक्षरंगिरमदारमनाः । 
स यथारविन्दजनिरात्मनीन्निटलाम्बकश्च हि यथाधघुनीन्‌॥४७॥ 


अथ- सत्य रहने वाङ वचन ठीक उसी प्रकार कहने लगे जेसे जहजीने कषपिर्थोसे न्रौर 
निटलाम्बक नं आदि सुनियो से कहा था ॥ ४७॥ 


मस्कय्यु वाच-- 
हन्त शृणएध्वं खलुममवाणी, हे सुजना वः पर-सुख-खानीम्‌ । 
` यहिं भवन्तः स्वगृहमपीता-स्तद्यशयं विषशान्निह नक्तप्‌ ।॥ ४८ ॥ 


4 |  , अथं महदपि ने कहा - दे खुजनो ! मेरी परम-खुख-प्रद्‌ान करनेवाली वाणी को सुनो; जव 
श्रापलोग घर चङे गये तो मैने भी उखी विषय पर विचार करते हुए रानि को शयन किया ॥४८५॥ 


ततस्स देवः प्रणतातिहारी, स्वप्ने स्वरूपं स॒मनोथकारी । 
` कोव्यंश॒मालिप्रमहोतिचारि, प्रदशंयामास ममायुरारिः ॥ ४६ ॥ 


‡ ; . -शर्थ- तव शरणागतौ के कष्टौ को निवारण करने वारे, सारी अभिलाषाश्रौ के पूरक 
दैत्यौ के- विनाशकारी देव ने, सुभे सप्न मं, कोरि सूय्यं-के समान प्रकाशमान्‌ अपना रूप 
दिखाया ॥ ४७६ ॥ 


रष्टवा वराहस्य तदरुतंत्वहं रूपं सुदुदशतमं ` योगिभिः । 
घंजातदहषों न शशाक चे्तितुं मामाह देवोऽथगिरा गभीरया ॥५०॥ 


त ` अमथ ध्रीमद्वरादजी का यह अद्भत रूप, जो कुयोगियो के लिये सर्वथैव अप्राप्य है, देख 


` क्रु इतना अनन्द प्राप्त हुश्रा कि उनके दशन के लिये आंखे खोलने को भी न हिल सका। 
तव भगवान्‌ ने गम्भीरवाणी से मुभे सम्बोधित करके. कहा ॥ ५० ॥ | 
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श्रीभगवानुवाच-- 


परमहंस श्ण मेभ्ुशानं परमशमंकरमस्यते हितम्‌ । 
वहिरसानि सहवायुसूनना परमपुए्य-जलकोटि-तीथतः ॥ ५९ ॥ 
रथं श्रीभगवान्‌ ने कहा--““हे परमहंस ! अत्यन्त अनन्द कारिणी ओर अपने हित की 
आज्ञा सुनो) यै इस पवित्नर-जल-वाटे तीथं-कोटि से, पवनयपुत्र, दयुमान, के साथ, वाहर 
निकलना चाहा ह 1 ५६१ ॥ 
निथित्त-पात्रं भव तत्र हे यते ! यशस्ततस्ते छमहदविष्यति । 
इतीरयित्योपरराम सा गिरा,न याल्पपुए्येः श्रवणाय लभ्यते ॥५२॥ 
त्रथ--ग्रतणव, दे यते, तवम उसे निमित्तमा् दो जाश्रो; इसके तुम्हारा वडा भारी 
यश होगा 1” इतना कह कर वह कमयुरय वालो से न खनी जने वाली परमवाणौ बन्द 
हो गई ॥ ५२ ॥ 
्रत्युत्थायाथाहं तमेवादिदेवं शद्र-स्वान्ते सञ्चिन्तयन्सम्विधाव॒म्‌ । 
प्रतत्य भिक्ञावसानं प्रयातः ृत्वातत्सवं संस्थितोस्म्यासचितः॥ ५३ ॥ 
अर्थं दे लोगो ! प्रातःकाल मेने उठकर, उन आदि देव का स्मरण करते हण, नित्यः कमं 
किया ओर अरव भिश्चादि करके खचित हो बेडा ह । ५३ ॥ 


भ्रीय॒रुर्वाच- 


इति निखिलमुदं तमाकरायं ते प्रमुदित-वदनात्परराजकात्‌ । 
्रयुदित-वदना वभूवुस्ततः पुनरपि स॒ उवाच तान्संयमी ॥ ५४ ॥ 


र्थ काशीस्थ गुरुजी ने अपने शिष्य से कथा का प्रसंग ही करते हप कहा-इस प्रकार 
उस प्रसन्न-सुल सन्यासी से यह सारा श्रतान्त जान कर वे बड़ ही परंसन्न हणः! तब फिर भी 
वह संयमशील यति उनसे कहने लगा-! ५४ ॥ ` 
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छे | श्रीपद्रराह-चरिरि- 
यतिर्वाच- 


इति सबं समाख्यातं मया वः कुलनन्दनाः । 
“भ्रति शहत्यतां सवे कथयन्त॒ यथामति ॥ ५५ |; 


३ क क के ७ ऊ । च ( से 

अथं--हे अपने २ कुलको अ्रानन्दित करने वालो ! मैनेतो खारा तान्त श्राप लोगौ से 

कह खुनाया; अवरयथाबुद्धि वताइये करि इस विष्य मं क्या करना चाद्ये, शओरोर वही 
कीजिये भी ॥ ८९८९ ॥ 


श्रीग॒रुरुवाच- 
` `` इत्याकरायं वचस्तस्य ते मुनिवरस्य निखिल-केव्ताः ¦ 
सर्वेऽथ वभूवस्संतृष्णी द्विजगणए इव दिनान्ते ॥ ५६ ॥ 
अथ--फिर गुरं जी ने अयने विद्वान शिष्य से कहा-उस सुनिवय्यं के इस प्रक्रार के 


७ 
#॥ 


वचन सुन कर वे सारे केवर संध्या समय के पश्चियो के समान चुप हो गये ॥ ५६ ॥ 


तेष्वस्ति कश्चिद्गुहवंश्य एको रामादिदासान्तपदाभिषेयः । 
` सोभ्याह तं न्थासिवरं घुधीमान्‌ तं शान्तमासीनसुमाद्गेदे ॥ ५७ ॥ 
ञ्रथं-उनमे एक-गुह-्वश.जात परम वुद्धिमान्‌ “रामदास, नाम का पुरूष था । उसने 
डस शिवालय म॑ शान्ति-चित्त-वेठे हणः सन्यासी महाराज से यां कहना आरम्भ क्रिया-॥ ५७ ॥ 


रामदास उवाच--- 
इतोविद्रेऽन्तक-दिगिभागे पुरं पुपूणं सुजनेहिवत्तेते । 
` तस्मिन्वसत्यथिमनोभितोषहकत्सम्यग्नितारिः प्रवुधाुचारी ॥ ५८ ॥ 


9 च क 


श्रथं- यहां से थोडी ही दूर पर, दश्चिण दिशा मे, खुजना से भरा-परूरा एक नगर अव 
स्थित. दै। उसमे मांगने बालौ की इच्छा पूणं करने वाके, सम्पूणं तथ अयने शच्रुञ्रौ पर विजय 
करने चाले, ओर विद्धानो के ्ाज्ञाकारी-। ५८ ॥ 


॥ 11111) 
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चतय; सगः 1 ५१४ 
्रीमत्पतंग-कुल-वाद्वि-दिमांशकस्य, श्रीमद्रधोः सुविततान्वयराज-मौलिः। 
सवेषु भूतनिकःरेषु परात्मदष्टिः क्त्रभभो हि रघुनन्दनसिहनामा॥ ५६॥ 


ग्रथ-खूच्य-कुल-स्रद्धि-वद्ध क-महाराज रधु के वंशज मं शिरस्स्थान देने योग्य, सम्पूणं 
जीव! पर सुद्र रने वाटे, क्चतचरिय-कुल-श्रष्र श्रीमान रघ्ननन्दनसिह नाम के एक क्षिय 
महाचुभाव रहते हं ।! ५६ ॥ 


तमाकारयित्डेड घंश्रावय श्वो भवदरक्त-जातोक्ति-कज-द्विरेफम्‌ । 
यथा नो भवद्भिः सक्तं पुरस्तात्तथा सवं-गृत्तं च यत्स्वापजं तत्‌ ॥६०॥ 


अथ---स्वायिन्‌ ! जिस भांति यह च्रतान्त आपने हमलोगा के सम्मुख कहा दहे, उसी 
प्रकार कल उन्दं यहाँ वुलाकर, आपकर मुख-रूप-कमल से निकली इई मघुरतारूप-वातौ को भवर 
के समान प्रद कर्ने वा रध्चनन्दनसिह सेये सारी वातं किये, ओर जो उपाय हो उसका 
भी विधान कीजिये ॥ ६० ॥ 


शिष्य उवाच- 


एवे तदाकरायं वचो महात्मा केवत्तेमुख्यस्य समाहितात्मा । 
कि संचकाराथ गुरो स विज्ञः सवं समाख्यात भवान्‌ हि तज्ज्ञः॥६९॥ 


अथ-दइतन कथा गुरुजी के मुख से सुनकर, शिष्य ने अआकुलीभाव से फिर पूका-हे 
्ञानमान्‌ शुरो ! श्रव वताद्ये कि उस समाहित चित्त-्ौर ज्ञानी महात्मा ने उस गुहश्रेष्ट की 
` वातं सुनकर क्या किया ॥ ६१ ॥ 


श्रीय॒ररुवाच-- 
तदुदीरितमादरादलम्बे, सुसमाकए्यं वचोमहाथंलंवे । 
तमुवाच पुनमंनोहरं वे, वचनं न्यासिवरोऽप्यसत्वरंवे ॥ ६२ ॥ 


्रथं-श्रीगुरुवाय्यं नं अपने जिज्ञासु शिष्य क प्रष्न का उत्तर देते इए फिर कहना प्रारम्भ 
किया-“तव उन यति-वर्य ने, उस केवट के महाथंमयी विशेष शिरा को, आदर पूवकं, खन 
कर, पुनः धीरे-धीरे उससे मनोहर वाक्य कहना आरम्भ करिया ॥ ६२ ॥ 


५६ [ भ्रीमद्राह-चरखिरि- 
¦ यतिर्वाच-- 


 इतोवसन्सप्रातस्त्वरितमिहिगत्वा च शिवदं, 


ममाशीवांदं तं प्रतिवद्‌ वदान्यं रघुवरम्‌ । 
अमु भूयोन्रूयानयनमनसीसुश्चतिरपि 


लभतां सश॒द्धि म॒निवरदशेरय त इति ॥ ६६॥ 


्रथ-सन्यासी-प्रचर ने कहा- यां से बहुत सवेरे शीघ्रदी जाक्रर कल्याण देने वाले 
नरे आशी्व॑चनौ को उस दानशील रधघुकुल-श्रे्ट से कटो 1 ओर उनते यष्ट भी कटो कि मै उनके 
कल मिलना चाहता हं ॥ ६५ ॥ 
इत्थं वाचं यमोक्तामखिल-जन-हितां वाचं स मतिपान्‌ 
संशरत्वा रामदासः शमधन-चरणौ नत्वाशश्यमदो । 
वद्धारस्ताव्जयुग्मं यमिवर-पदनं सवांशुभदनम्‌ 
पश्यन्नाहाथ तां स्प्रामपि च परिषदं हष्यन्युबदनाम्‌॥ ६४ ॥ 


श्रथं--उस यमनियम-युक्त योगी की संसार का कल्याण करने वाली वाणी को सुनकर 
| उस वुद्धिमान्‌ केवट रामदास ने ऋषि के सम्पूणं शुभ को .देने वारे चरण। की शीघ्र ही बन्दना 
की, श्रौर अपने दोनो कमल के समान हाथो को जोड़कर, सुनि श्रेष्ट के सारे पापां को हनन 
करनेवाछे मुख तथा श्रपनी प्रसन्न वन्दना-मरणली की शरोर देखकर, कहना प्रारम्भ किया--॥६४॥ 


रामदास उवाच-- 
“^्वामिन्‌ ! प्रभाते भवतोऽनुशासनात्‌ 
गन्तास्मि तत्राखिल-काय्यं-सिद्धये ॥' 
इत्थं स॒ वि्नाप्य मुनि स्वकेतनं 
¦ नत्वास्य पादान्नमगान्मदात्मनः ॥ ६५ ॥ 


1 1 ॥।॥ । + [षषः (1 ` 
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चतुथे; सगेः ] ५७ 


अथं-- "स्वामिन्‌ ! आ्रापकी आज्ञा से, कल प्राप्तः कालीः, समस्त काय्यं की सिद्धि के 
निमित्त, मैं वहां जागा !"इस भांति वह उस भुनिको जनाकरः, ओर उनके चरणा मं शिर 
नवाकर, अपने घर चला गया । ६५ ॥ 


तस्मिन्प्रयातेऽथ निषादनन्दने, स्वं निषादा अपितं प्रणम्य ते। 
स्वंस्वं दिवेश्म मरतिजग्युरुत्युका भुक्त्वाथ भोज्यं सुषुपुः खुंगताः ॥६९॥ 


ग्रथ- उस निषाद-वंश के आनन्द्‌-स्वरूप रामदास के चटे-जाने पर, अन्य दिषादौो न भी 
उन्हं प्रणाम कते अपने श्रपने घर की वार ली। वहां उन उत्सुकौ ने भोजन करके सुखपूवंक 
शयन क्रिया 1! ६६ ॥ 


अथ गतेषु निबाद्‌-जनेषु स शिव-गृहे-न्यवसत्परिचिन्तयन्‌ । 
असिल-य्न-तनुं शिवमव्ययम्‌ सकल-विश्व-जनिं निरुपाधिकम्‌ ॥६७]। 


ञ्र्थ- अव, उन सव केवर के चे जाने पर उस महात्म" ने, अखिल-यज्ञ-तचु, कल्याण 
रूप, अव्यय, सम्पूणं जगत के पिता श्रौर उपाधि-रदित अनन्त भगवान्‌ कौ परिचिन्तना करते 
इए, उस शिवालय मं निवास किया ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमद राह-चरिश्रे गोमतीप्रक्षेप पूवक श्रीवराह-हुमतो मूतिनिः 
सरण-विमर्शो नम चतुर्थः सगः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार चतुथं सगं सम्पूणं हुता । 


€. -ऋ-< ~ ड ॐ 














पञ्चमः सगः । 
९.९2 ॐ > 
श्रीग॒रुरुवाच-~ 
अथ प्रभाते धविधाय सवं शौचादिकाय्यं स॒हि रामदासः । 
ध्यात्वा वराहञ्च चुनि प्रणम्य ग्रामं गतो घोटक-धावनाख्यम्‌ ॥ १ ॥ 


£ क चा 
्रथ-अव, उस रामदास ने प्रातःक्राल उठ कर, शौचादि कमं से निचरत होकर, श्रीभग 
वान्‌ वराहजो का ध्यान करिया श्नौर सुनि श्रेष्ट को प्रणाम करके “घोड-द्‌वर"नामक ग्राम -को- 
चल दिया ॥ १ ॥ ~. ~ 


तस्मिन्गतेऽ्य स॒ यमी जन-संग्रदेष्षु, `` ` : ¬~ `“ 
स्नानादि कृत्यमकरोन्न च तत्फलेष्ुः।: 
नित्यं विधाय नियतात्मनः शरीरः 
सस्मार संस्टति-हरं हि परं च धीरः॥ २ ~ 
श्रथं--उसके चङे जाने पर, उस छत-यम-नियम, लोगो के संभ्रह की इच्छा करने वाले 
यति ने, फल की बाञ्छना से रहित होकर, स्नानादि खत्य-कमं किया 1 इस पकारः खस्थिर 


चित्त होकर संसार के क्ठेशा से छुडाने वाटे रौर इसकी रचना करने मं चतुर परमात्मा का 
ध्यान करने लगे ॥ २॥ ~ 


यावद्देयिवान्भानुः कवल्लोकं सचेतनम्‌ । 
 रामदासोऽप्ययात्ताबद्रधुनन्दन-केतनम्‌ ॥ ३॥. ,. - 


अर्थ जिस समय खुय्यं ने उदय होकर संसारं को सचेत किया, उसी समय शमदाखं ` 


भी रघुनन्दनसिह के घर पटच गया ॥ ३ ॥ 


६० [ आ्रीमद्रराह-चरितरि- 
गत्वा तत्र तमवन्दत नेजगो्ं, स्वाहूत्पोषममतिस्पुटसुच्चरन्पः । 
दष्ट्वा तं कृतनतिं रघुनन्दनोऽय प्रावोचच कशली भ वसीत्यरेत्वंम्‌ ॥ ५॥ 


अथं-- वहां जाकर उसने रघुनन्दनसिह को स्फुर स्वर से अपनी जाति के अनुसार 
प्रणाम किया । उसे इस प्रकार विनीत देखकर रधघुनन्दनरसिदे ने पृद्धा--- “अरे ! कदो कुशल 
पूवंक तो दो? ॥ ४७॥ 


श्रीयररुवाच- 
एवं सपृष्ट्वा कृशलं महामना भूयस्तमाहाथ किमथंसधमोः 1 
.प्रातस्समायात इति प्रलक्तये त्वां दषं-संयुक्तमरं सुखेन ते ॥ ५॥ 


च्र्थ-गुखजी ने कहा-इस प्रकार उससे कुशल-पश्न करके, फिर उस अहामना ने उससे 
पूछा-“कहो, आज इतने सवेरे ही कथो अये १ में तो तुम्दै तुम्हारे सुख से अत्यन्त हषित 
देखता हं ।* ॥ ५ ॥ 


इत्येव पृष्टो रघुनन्दनेन सख प्रोवाच तस्म श्रवणासृतं वचः । 
श्रीमदराहस्य पदाम्बुजं हदि ध्यारथखिधातापोपदहरं परं शिवम्‌ ॥ ६॥ 
श्रथं- रघुनन्दनसिह के इतना पृद्धने.-पर, उसने अेतापौ को हरण करने `वा, भ्रट 


कल्याण-स्वरूप श्रीमद्यज्ञवगाह के चरणौ "का हदय -मे ध्यान करते हुए, सुनने मे अष्त के समन 
मधुरवाणी कहना आरम्म किया-॥ ६ ॥ 


रामदास उवाच-- 


भगवन्नहमञ् भवद्ररुणा, भवतो निकषा प्रहितोऽस्मि तत्तः। 
स हि वाति “तत्र भवदुमनं, सुभवेत्तवतेन समागमनम्‌ ॥ ७ ॥ 


द्मर्थ- रामदास ने -कटा--““श्रीमन्‌ ! भैः आपके" गुरु भगवान्‌ का भेजा इश्ना 
य - आप्रा 1 वे आपका आगमन चाहते है, ओर यह भी कि आपका छर उनका 
समागम टो ।* ॥ ७ ॥ स, . 


> "` कि 3 7 क्वा 
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गुररुवाच-- 


निशम्य वाचं हदयंगमात्मामात्मीय-भाग्यं वहु-मन्यमानः । 
आद प्रमोदाप्तमनाः स धीमान्‌, संश्लाघयन्नात्मभवं भवेऽस्मिन्‌ ८॥ 


श्रथं- श्रीश़ख्जी बोे--उसकी यह हृद्य मं धारण करने योग्य वात॒ सखुनकरः, रघुनन्दन 
सिह अपने भाग्य की प्रशंसा करते इए फूट न समये । फिर, इस संसार मं अधने जन्म 
की प्रशंसा कस्ते ए, मारे प्रसन्नता से भरकर, उस वुदहिध-निधान ने कहा-॥ ८ ॥ 


रघुनन्दन उवाच-- 
अहो वयं श्लाघ्यभवाः शरीरिणां, न नोय भाग्यं फणिनापि वणितुम्‌ । 
युशक्यमाज्ञा श्रयतां महात्मनां, स्वनुष्ठता या प्रददाति दुल्लभम्‌ ॥६॥ 


अथ- “अहह ! श्राज समस्त शरीर-धारियो मे हम लोग बडे ही प्रशंसनीय दह! महा- 
त्माश्रो की खुन्दर आज्ञा का पालन कस्ते हद, हम सव के भाग्य का यथाथं-वणंन ( वखान ) 
सहस्र-शीश-धर, शेषनाग, से भी नदीं हो सकता ॥* ॥ & ॥ 


इत्युक्तवा तमाह धीवरवरंः दासं निदेशं करम्‌ । 

भ्रातस्तावदिहास्यतां कर्‌ कथां कांचित्पराथांश्रयाम्‌ ॥ 

यावद्धे््यमहं निषाद ! रुचिरं दारेरदस्साधय- 

तत्संगरृह्य ततो हि तत्र भवतेभ्यामोधुनेवेति सः ॥ ९० ॥ 

श्रथं-उन्दौने उस धीवर-श्रे्ट से ेसा कह कर फिर कहना आरम्भ किया-“{माई, जब 
तक म स्यौ से थोड़ी दिन की रुचिर भिक्षा तैय्यार करवाता है, .तम तव तक यहीं वे 
कर कुच परार्थं - सम्बन्धिनी कथा-वार्तां करो; ओर तव मेँ तुम्हारे साथ अमी उसे लेकर 
चलता हं 1* + ९० ॥ 
गुरुरुवाच 1 

ततः पाचयित्वा सुपक्वान्न-मिष्टं, समादाय पिष्टेरमतेः सुमि । 


प तव्राजगामाश दासेन सार्द्ध, स्वभक्तेः स यत्रास शिष्येश्चसाद्धं्‌॥॥९९॥ 


६२ [ चीषद्रराह-वरिति- 
अथं-गुख्जी वोटे, इसके अनन्तर सुन्दर मीठा पकान्न वनवा कर ओओर मीठा ही 


अचार टकर, अपने सेवका, भक्तो, शिष्यो ओर रामदास के साथ श्रीस्वामीजी के सन्निकटे 
चल दिया ॥ १९१1 ` 


गत्वा तत्र निधाय भच्यममलं, स्थस्यां शुभायां एुधी- 
गत्वा धेनुमती-पुतीरमथ स प्रक्ताल्य रस्तांधिकौ ¦ 
कृत्वा चाचमनं तमेत्य विधिवन्नत्वास्य पादौ शदः 
वद्ध्वा पाणिजलेरहौ मधुरया चाहेर्या धीरया ॥ १२ ॥ 


अथं -वहां जाक्रर, उस विद्धान्‌ श्चद्विय ने खुन्दर परिष्कृत स्थली पर उस्र पवित्र भक्ष 
को रख दिया ओर गोमती तीर जाकर अ्रपने हस्त-पादा का प्रक्षालन किथा। तदनन्तर श्राच 
मन करके उस ऋषिवर के समीप पचे, तथा विधिपू्ंक, प्रसन्नमानस होकर, उनके चरणो 
मे प्रणाम किया । उपरान्त अपने कमलवड्‌ हाथो को जोड़ कर, अत्यन्त श्रीर-गम्भीर श्र 
मधुर भाषा म, वाङ--॥ १२॥ 


रघनन्दन उवाच--- 
स्वामिन्‌ ! भित्ता मयानीता, सद्यो हयोष्एतायुता । 
जमने यद्विलम्वस्याद्रसोऽतीता भवेत्प्रभो ! ॥ १३॥ 


थं - “हे स्वायिन्‌ ! मे अभी गरम-गरम भिक्षालायादहं। यदि; प्रभो}, भोजन करनं 
मेदेर दरोगी, तो वह कुरस हदो जायगो ।*॥ १२॥ 


श्रोगुरुरूवाच--- 
ओ्आकाणए्यं प्राथनां तस्य, स दयानीरधिः सुधीः । 
धोत-कराधिराचम्य, भिक्तामङृत-रुदधवाक्‌ ॥ ९४ ॥ 


अर्थ- श्रीगुख जी वोे-उनकी यह प्राथन।; सुनकर, दया के महासमुद्र उस विद्यामान्‌ 
ऋषि ने हाथ-पांव धोकर, आचमन करके, चपचाप भिक्षा का भक्चण किया ॥ १४॥ 


ततः समाचम्य निगह्य शद्धि मुखारविन्दस्य तमाह योगी । 
मदाप्रसादं समशान . वत्स ! प्रदेहि शेषं हि जनाय चास्मे ॥ १५॥ 





र) 


च्‌ 


, - ` .श्र्थ-तदुपरान्त भली भ्रकार आचमन करके उस ऋषि ने अपने कमल के - समान सुख 
की शुद्धि ली; शरोर, तव उनसे कहने लगे--“चत्स | इस महाप्रसाद को तम भक्षण करो आरः 
वचे हए को इन मचप्योकेलियिदेदो।*॥ १५॥ 


तथेति चाज्ञा स निधाय मस्तके यथाधिकारं प्रविभज्य भागवित्‌ । 

जनाय शेषं स्वयमाददादरान्नृणां हि यस्याशनमाशयाघ्हत्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रथं-ौर इस ज्ञा को शिरोधाय्यं करके, उस विभाग करने की प्रणाली को जानने 

वारे रघुनन्दनसिह॑ने अधिकार के अ्रचुसार, उस महाप्रसाद के कई भाग कर डे शओरौर 

फिर, पावनमाच्र हयी से रियो के पापौ को नाश करने वाठ योशिदत्तप्रसाद को, शेष मचुष्या 

मर, स्वयं ही वांट डा \। १६॥ 

ततस्समाचम्य विशद्र-बद्धिमान्‌ स रामदासः सविधे महात्मनः । 

उपाविशद द्वकरस्सनम्रकः, स सवे-लोकोऽस्य विलोकयन्‌ सुखम्‌ ॥ १७॥ 


्रथं--तव, अच्छी तरह आचमन करके, वह विश्ुद्ध-वुद्धिमान्‌, .रामदास, महात्माजी 
के समीप जा, दाथ जोड, अ्रधोमुख, करके वेठ गया, ओर सव लोग उसका सुख देखने लगे ॥१७॥ 


नात्वा तु हाद रघुनन्दनस्य स प्रोवाच तस्मे समुदन्तमादितः । 
पौराणिकं स्वापनिकं च कृत्स्नशः, श्रत्वा सोऽप्याप सुदं स सवंकः॥१८॥ 
अथं--श्रव, वह श्रोम।न्‌ रघुनन्दनसिदह की हदादिक इच्छा जानकर, उस पुरानी ओर नई सम्पण 
कथा को, आदि से टेकर अन्त;तक, कह गया । उसे सुनकर वे भी प्रूणंतया आनन्दित इण ॥१८॥ 
ओआश्रत्य सवे-व्तातं, रघुनन्दन-पूवेकाः। 
ते के कृत-कराम्भोजाः प्रोचुरेनं सम॒त्सुकाः ॥ १६ ॥ 


श्र्थ--रघुनन्दनसिह इत्यादि समुव्खक जनो ने, इस सम्पूणं रहस्य को जान, अपने-अपने 
हाथ जोड़, कहा-॥ १६ ॥ 
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जना ऊचुः-- ` 
श्रीवरादेच्या विद्वन्‌ ! भवतोप्नुग्रदादधिभो ! 
भवेन्निःसरणं मृत्योः सव-पंगलन्दायकम्‌ ॥ २० ॥ 


ह्ये [ ्रीमद्रराह-चरिनि- 


अरथं--सवः लोगो ने कहा- “दे विद्वन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! श्रीम्यज्ञवराह महाप्रमुको 
इच्छा ओर आपकी करूणा से इन दोनो मूतिय। का निकाला जाना, सच प्रकार से, कल्याण- 
प्रद्‌ ही दागी॥ २० ॥ 


=, £ 


धन्यभाम्या भविष्यामस्तदा जनपदेवंयम्‌ । 
अतो निःसारणे चान्नं शीघं स्वामिन्‌ ! विधीयताम्‌ \ २१ ॥ 


अर्थ- ““स्रौर हम सब लोग, अपने देशवासियो के साथ, धन्य-भाग्य ह} जाँयगे । अत- 
च, हे स्वामिन्‌, कपया शीघ्र ही मूतियो के निकालने की आज्ञा प्रदान की लिये ।॥ २१ ॥ 


यरर्वाच--~- 


श्रुत्वाथ प्राथनां तेषां प्रोवाच न्यासिनाम्बरः । 
भारतीं परमोदारं शृएवतां श्रवणांख्रताम्‌ ॥ २२ } 


अथ - श्रीगुर भगवान्‌ वोङे-उनकी यह भरार्थना खुन कर, सन्यासि्यो में धष्ट-मूत 
खन्यासी ने अत्यन्त उदार, खनने वाला के कानौ को अशत के समान मीठी लगने वाली वाणी 
म कहना आरम्भ किया-॥ २२ ॥ 


यतिरवाच- 
उपायेनेव काय्यांणि सिद्धन्ति न मनोरथः । 
उपायोऽतः प्रवक्तव्यो भवद्धिः काय्य-कोविदः ॥ २३ ॥ 


अथं- “केवल कामना ही से काय्यं नहीं सिद्ध होता; उपाय से दोतादै।! श्रतः श्राप 
काय्यं मे पटु लोगो को उपाय सोचना शरोर करना च।दिये ।' ॥ २२ ॥ 


गुरुरवाच- 


इति तद्वाक्यमाकएयं जोषमासन्समासदाः । 
रामदासस्तदोवाच वाक्यं वास्यविदाम्बरः॥ २४ ॥ 


अथं --श्रीगच्जी ने कहा--उनके एेसे वचनो को खुनकरः, पूजा करने वाके सभासद मे 
सं वाक्य विशारद मं श्रेट रामदास ने यह वाक्य कहा ॥ २४॥ ` 
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, ₹मदास्च उवाच-~ 


उपायं सम्प्वच्यामि, स्वामिन्‌ ! सकल-सम्मतम्‌ । 
स्वल्पाथासेन येनात्र ॒काय्यं-सिद्धिभविष्यति. ॥ २५ ॥ 


अथ -“"हे स्वाचिन्‌ ! सुनिये, में सर्वाुमोदित उपाय बताता ह, जिससे थोडे ही भ्ररिभ्रम 
मे काय्यं- सिदध दो जायगा ॥ २५॥ 


एष वें सदे-काय्यांणि कत्त शक्तो महाजनः । 
वात्ता क्रमेषणे चेव भ्रामे-प्रामे-गृहे-गृहे ॥ २६ ॥ 
वादिच -पैलने चैव, पट-शणस्य संग्रहे । 
सम्मेलने सहायस्य, सवत्र शलो्यसो ॥ २७ ॥ 
एनमाक्ञापय स्वामिन्‌ ! राजषि' पुरतः स्थितम्‌ । 
रघुश्रेष्ठ सतां मान्यं, वदान्यं रघुनन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 


र्थं ६. 9 ५३ = = ॐ _ 2.9 ॐ ं 

अथ -- “इसी उपाय से महापुरुष सपं काम कर -सकते हैँ । गांव- गांव ओर घर- घरमे 
इसकी वात्ता भेजिये, तथा सन, पटुवा का संश्रह करवादइये, एवं जहां- तहां सहायता की 
श्रपील कीजिये; श्रौर आपके सामने ही रघु-कुल शिरोमणि, राजपिं, विद्धानो मं पूज्य ओर दानी 
रघुनन्दनसिह खड़े हँ । हे स्वामिन, इन्दं आज्ञा दीजिये, सव ठीक ही हो जायगा।२६॥ २७॥ २८॥ 


गुररुवाच- 
इति श्रत्वा वचस्तघ्य रामदासस्य धीमतः । 
रघनन्दनमाहेदं मुनिः सवाथं-सिद्धये ॥ ३६ ॥ 


थ-ध्रीगुरुजी बोके-वुद्धिमान्‌ रामदास की यह बात सुनकर सव काम की सिड्धि के. 
हेतु, मुनि महामना ने रधुनन्दनसिह से ये वातं कीं - ॥ २६॥ 


मुनिररुवाच--- | + 
वत्सेतो याहि भद्रं ते स्वग हं सवं-सिद्धिमत्‌ । 
गत्वाकतत्तारमाहाय्य वात्ता-दरणए-कोविदम्‌ ॥ ३० ॥ 


६ 


&& [ ओमदराह-चरि्रि- 
दृतान्तं प्रं षयस्व त्वं, -ग्रामेष्वासन्नवर्तिषु । 
श्रीगोमत्या यमाशयां देशे परम पावने ॥ ३१ ॥ 
ख्यातो. रामगदढ्ोनाम्ना ग्रामोस्ति. बहु-धीवरः । 

“ ““ ` महामदोत्सवस्तस्मिन्‌ श्वः प्रभाते भविष्यति ॥ ३२ ॥ 


शर्थ--“'हे वस ! त॒म्दारा मंगल दो । त॒म अव यदह से जावो श्नौर समाचार छे जनेमै चतुर 
नादरो को बुनाकर, आसपास केःगार्वो मं यह समाचार मेजवाद्धे -क्रि स्तेमती के किनारे 
वाङ पवित्र देश मे. मञ्लादौ से भंरापरुरा. रामगद नामक, एकर्गांवदहे। कलल प्रातःकाल वहां 
एक महोत्सव होने वाला हे ॥ ३०, ३२, ३२ ॥ 


स्वभू-दनुमतोमर्त्यो गोमती-वारि-पध्यतः । 

संप्राटुभावरूपो बे जगतां वश्च शमंश्त्‌ ।॥ ३३ । 

भवद्विस्तत्र गन्तव्यं सवाल-जरट रिति । 

अथ ब्धा नरान्सर्वान्वादि्र-शलल्लघ्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
अरथ-““उसमे तम्दास श्रोर समस्त संसार का कृट्याण करने के लिये परमात्मा श्र भीः 


हलुमान्‌जी की मूत्तिं, गोमती के जल सखे, . उदुप्रूत दोगीं । अतण्व श्राप सव लोगों को 
चाल-वच्वः ओर वु इढ। सभेत, वडा चलना चादिये,*॥३२॥३४॥ 


वीणादि-वादने-दक्ता ये च भेय्यादि-वादने । 

स्रदंग-पणवादीनां वाद्यानां वादने क्षमाः ॥ ३५ ॥ 

श्वः प्रभाते प्रगच्छन्तु तत्न स्वे सवाद्यकाः। | 
_ वेतनं च वृषंचेव यथा-भाग्यमवाप्सथ ॥ ३६ ॥ 


अथं- “न्रोर, तव, वड चर बाद्यक्रासं से कदे कि.जो वीणा, भेरि, स॒द्रंग, टोल. इत्यादि 
वाजी के वाने मँ कुशल है, वे कल प्रातःकाल वहां उपस्थित हौ; उन्हे उचित वेतन शरोर भोजन 
दिया जायगा ॥ ३५. ३६॥ प 


इति कत्तारमाद्विश्थ स्वयं . च रघुनन्दन! 
स्वगृदाद्रहु-संगह्य . प्रतिगामं . ग्रदाद्ग्रदात्‌ ॥. ३७ ॥.. - ˆ 
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किंचित्किचिच्च संचित्य पट-शणए्यस्य भूरिद । 
भाराणं दशकं शीघं प्रभाते प्रेयषयस्व भोः ॥ ३८ ॥ 
प्रातरेवा्र गन्तव्यं बन्धुभिश्च ` समन्त्वया । 


श्रथ-“हे रघ टन्दन ! नादरो को ठेसी आज्ञा देकर, तुम स्वयं कुचं अपने घरं से, ओर 
कु-कुच, प्रत्येक ध7द से घर से सन-पटवा वटोर कर, कल सवेरे दश भार यहाँ मेजवाओ, ओर 
तैम भी, अपने उल्यु-वान्धवे समेत, तड़के ही पटं चो 1» ॥ ३७, ३८॥ 


श्रीयरुरबाच--~ 


इत्याज्गां शस्तके धृत्वा, प्रणम्य च पुनः. पुनः ॥ ३६ ॥ 
मुनि-पुङ्गव-पादाव्‌जं, जगाम स्वं निकेतनम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्र्थ-धीशुदजी बोटे- इस श्राज्ञा को माथे पर चद्वाकर ओर मुनिश्रेष्ट के चरण कमलां 
को वार वार नमस्कार करके, वे अपने धर चङे गये ॥ ३६, ४० ॥ 


ग्रहं गत्वा यथान्नत्पं न्यासिनां प्रवरेण वे । 
तथा सवं चकारासो उद्धिमान धमं-तत्परः॥ ५९१ ॥ 


अरथ-घर जाकर, दरिडियामेश्रेष्टकी आज्ञा के अनुसार दी उस धमे-निष्ठ, बुदिधिमानं 
षत्रियषंभ ने किया ॥ ४१ ॥ 


अथाह रामदासोऽपि प्रयाते रघनन्दने। 
नमस्कृत्य स॒निश्रेष्थ, वद्ध-किष्कुः पुरः स्थितः ॥ ४२ ॥ 


` अर्थ--अव, रघुनन्दनसिह के चङे जाने पर, रामदाख ने मी, दाथ जोड़कर, सुनिवय्यं कां 
प्रणाम कर, सम्मुख खडा होकर, कहा-॥ ४२॥ 


| रामदास .उवाच--. ~ ~ 
मुनिवर ! संशरण हन्त वचोमे श्व उषसि सवे-विधिञ् विधास्ये । 
अथ निखिला हि निषाद-समूहाः- निज-निजकेतनमीयुरितोवे ॥ ४२ ॥ 


= [ शआओरीमद्रराह-वरखत्रि- 


अथ- “हे सुनिवग्यं ! मेरी हषमय-वाणी सुनिये । अव, मै कल सवेरे खारे विधानौ को 
पूरा करू गा; अतः अव यहां से यह केवर का सारा समाज, अपने अपने घर, जाय ॥ ४३॥ 


अथ मानुशास्य विभो! गृहं स्वकं मनि-पुंगव ! प्रति सुखद्य एमि पे॥ 
श्रीग॒रुरुवाच--- 


इति याचितो हि मुहुरादरेण वे ख तमाह यात्विति भवान्‌ शृहन्त्वितः॥४४॥ 
| अथं- “रोर, हे मुनि-पुगव ! मुभे भी आज्ञा दीजिये कि शीघ्र ही घर जाऊ ।” श्रीयुरुजी 

ने यह कथा अपने शिष्य से कह करः कहा- उसके आदरपूवंक वार वार यदह छाज्ञा मांगने पर, 
ऋषि ने आज्ञा दे दो-“्च्छा अ्रप.भी अपने धर जांय ।“ ॥ ४४ ॥ 


इत्याज्ञां निखिल-निषाद-वय्य-इृन्दा 
श्रत्वा ते.निज-निज-निकेतनानि वक्षाः । 
प्राप्यान्नं च खदुरथास्तोप्मव, ` 
संतृषाः सुषुपुरतिप्रहष्यमाणाः ॥ ४५ ॥ ` 


अथं- निषादो का सारा श्रे्ट समुदाय यह आज्ञा सुनकर अपने-अपने ह गयाः ओर वहां 
अग्रत के समान अन्न-मोजन कर, अत्यन्त तुष्ट ओर प्रफूलित-हृदय दो, शयन क्रिया ॥ ४५॥ 


अथ विगते च धीवरगणे, स युनिस्युषुपे । 
हदि विगतान्धकार-पटले, च विमत्सर ॥  . -. 
निखिल-विकार-जात-रदितं, स्वकरूपमजं । ~ 
 विगत-विभेदमाद्यविधुरं च विचिन्त्य शिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 


पर्थ - अरव, उन धीवरो के घर चङे जाने के अनन्तर, भुनिजी भी, समस्त विकारौ से 
रहित, विश्व-रूप, शरजन्मा, विगत-भेद, संसार के आदि-भून, मङ्खलकरः भगवान्‌ का ध्यान 
पने मत्सरदीन, प्रकाशमय-हृदय मं, करते इए, शय्यागत हुए ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्धराह-चरिज, वराह -दयमतोम्‌ं स्ि-निःसरण 
ससुद्यमो नाम पञ्चमस्सगंः ॥ ५॥ 
इस भरकार पांचवां सगं समाप्त हुश्मा । 


९. ॐ 9 








षष्ठः सगेः । 
९.०<< ~ > 
श्रीय॒रुरुवाच- 


रथ प्रभाते धियां स चाग्रणी-विदाय निद्रा युविशुद्ध-मानसः। 
विचिन्त्य शा्ात्पर-तत्वमन्ययं विधाय शोचं समवस्थितोऽभवत ॥ ९.॥ 


अथं - श्रीगुदमहदाराज ने अपने जिज्ञासु शिष्य से पुनः कथारम्भ की-हे वत्स! प्रात 
काल होते ही वह चिद्धानौ मे अरत्रगणए्य विशुद्ध-चित्त खन्यासी, नीद छोडकर उठा ओर 
साक्षात्पर.तत्व, नित्य, परमेश्वर का स्मरण करते हए, शौचादि नित्य-क्रिया से निरत हो 
स्थिर होगय ॥ १ ॥ 


अथागतास्ते निखिला हि सज्जना गतेन्हि ये संज्ञपिता महोत्सवम्‌ । ` 
दिदृक्षवस्सम्भृत-कोतुका अरदो ! स-बाल-इद्धा अति-दषं-संयुताः ॥ २॥ 


अथं--तव तक, गत-दिवस के महोत्सव की सूचना को पाये हुए, वालव समेत, अत्यन्तं 
हर्पात्फुल्ल-हदय, कोतुक-दशंनाभिलाषी सम्पूणं सज्जन भी आगये ॥ २॥ 


्रथाभियाताः पणवादि-वादका- 
गरहीत-वाधा अति-ष्ट-मानसाः। 
ततो निषादा अपि संप्रसंगता 
सबाल-बृद्धा अति कौतुकान्विताः ॥ ३॥ 


अर्थं--्रोर, उसी समय, ढोलादि बजञाने वाके भी, अपने अपने बाजेों के साथ अतिशय 
प्रसन्न-हदय हो, पचे! ओर, तभी, बढे, वच्चो सहित सारे कोडुकान्वित लोग भी 
उपस्थित इए ॥ २५, 


७० [ श्रीमद्रराह-चसतरि- 

अथागतः सोऽपि वदान्य-भूषणः स्वकिंकरे भार-दश-पमाएकम्‌ । 

पटादि-शारायन्तपदामिधस्य के, प्रगृह्य धीमान्युनये न्यवेदयत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-श्रोर, तबतक, दानि-कुलावतंस श्रीमान्‌ रघुनन्दन सिह ने भी अपने सेचका के साथ दस 


भारप्रमाण सन-पदटुवे की रस्सियां ठेकर, सुनि महारमा के चरणो मे आन समर्पित किया ॥४॥ 
 अथाल्पुतास्तीयंवरेऽति पावने;-प्रजेपुरिष्टं निज-देवतं हि ते। 
ततस्तु याता मुनिवय्ये-सन्निधो, प्रणेमुरड धीशिरसास्य हदिताः ॥ ५ ॥ 


अथ~अव, उस पवित्र तीथःकोरिम भरे इए प्रसन्न मनुष्या ने, अयने-ख्पये इष्टदेवो कों 


स्मरण (0 इए, दणिडि-श्रेट के समीप जाक्रर, उनके चरणां मे शिरसे परभाख क्तवा ।॥५॥ 
प्रतस्थिरे निखिलानिमीतिता निरुदवाचो हि निबद्ध-पंएय 
अथाह `तेषां पुरतो व्यवस्थितो रामादि-दासान्त-पदाभिधेयंः ॥ ६ ॥ 


अरथं--उस हाथ जोड, चुप-चाप सम्मुख खड़ी हुई जनता के अश्रमाग मे अवस्थित रामदास ने 


८ श्रथात जिसके नामके श्रादि मे “राम'-ओओर अन्त मं “'दास'' पेखा पद हे ) कहा ॥६॥ 


५ > , रामदास उवाच- 
स्वामिन्ननुङ्नां प्रददातु नो भवान्‌- 
निस्सारणे मूति-युगमस्य चाशवे। ` 
श्रीगुररवाच- 
इत्थं समाश्चत्य यति-प्रधानो- | 
.; 6 “ \ ¬ दाशप्रधानस्य ` युखागर्‌-बाणीम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रान्नां स तस्मे प्रददो महात्मा-. 
~ ` श्रत्वाथ तां सवं-जनाः प्रहष्टाः। 








षष्ठः सगे; ]. 5१ 


ज 
+ ०* 9 # च = 
ह # नै न्न ~  । १ 


वथूवुरानन्द-परिप्लुतान्तरा- . ` ` -.“ ^“, 


कल ॐ क च कवी 


वषांदयथा .सस्यमवषे-श॒ष्कम्‌ ॥ < ॥ ~ . 

श्रथ -“हे स्वासिन्‌ ! अव हमको मतिया के निकालने की श्माज्ञा शीघेही प्रदान कीजिये "1 
गुखजीने अपने शिष्य से यह बात कहकर .फिर ` कहन.शुर किया- दाशो. ( मट्लादः म -सु्यं; 
रामदास, कौ यह अनुनय विनय खुनकर, उन यतियां म श्रेष्ट महात्माजीने उसे, उसके कथना 
चुसार, आज्ञा दे दी ! यह सुनकर वहां के मनुष्यो मं आनन्द का वारापार न रहा! वे सूखे हष 
सस्या को वपंण काः रख प्राप्त हानेवाखे अनन्द के समान प्रसन्न हो आनन्द से भर गये।ऽ, 


थाह सवाँन्धं हि रामदासो निषाद-मुख्यान्गुह-बंश-मुल्यः। 
उत्थाय हे धीवर-वंश-जाताः ! निमाँन्तु रज्जश्च `षिगृह्य ` शाणीम्‌ 1६1 


प्रथे--तव ध्रीवसः अं प्रधान, रामदास, ने अन्य तज्जातीय सर्ारो से ललकार कर कहा- 
“हे धीवर-वंश भँ उत्पन्न हुए चीरो ! उठो, ओर सन लेकर रस्सियां बनाग्रो 1 ॥६॥ - : : ` - ~“ 


स्योल्ये करेकास्तु भ्रमाणएतसस्युदेध्ये च . ता रस्तचतुःशतंवे 1 . . ` 
श्रानाप्य काष्ट त ततस्युपुष्टं हस्तद्वयं स्थूलमतीव न्दरम्‌ ॥. १० ॥ 
द्ये तथा हस्त-दश-परमाणकं, निमाय तेलाख्यमथाश॒ . यन्त्रम्‌ ।. ~.“ ` 
यतामहे सर्व-जनेरूपेता निष्कासने मूर्ति-युगस्य वे वथम्‌ ॥ १६॥ _ ` ` 


्र्थं- वह मुदधीमर मोरी न्नौर.चार्ौ. हाथ लम्बी हो; तथा एकःदो. ह्यथ मो `एवं -द्‌श हाथ 
लम्बा सुन्दर रौर पुष्ट काठ.लाकर तुरन्तदी “तैल-यन््र” निर्माण-करो; ओर आओ हमं सवर 
लोग मिलकर, दना मरतियो के निकालने का यत्न करं! ६०, १९१९ ॥ अथ 


त्वास्ये बाणी निखिला. निषादास्ततः समत्थाय तथव चक्रः । 
पवं पुपिद्धं मनि-पुङ्गवाय ते न्पिदयामास्ुरतीव नम्रकाः . ॥.१२ ॥ 


द्रथं- उसकी एेसी वाणी सुनकर, सारे धीवरी ने उटकर बेसाही किया । .फिर, उन्हों ने 
महामुनि के समीप जाकर सव कुचं टीक -दो जाने काः निवेदन. क्रिया ॥ १२ ॥ 


अथो समादाय समस्त वस्तु सद्धं हि ते भिजुरेण स्वं .। .. > 
जगमुः स्म ` तीरं किल धेलु-मत्या अतीव. कोतृदल-युक्त-मानसाः ॥ १३.॥ 


> [ शरीमहसह-वरिजिः 


अथं- तव सारी बस्तु को लेकर उन श्रतिशय कौतुक से भये इए लोगो ने, भिक्षुको में 
श्रप्रगराय सन्यासी के सङ्क, गोमती-तीरको प्रस्थान किया 1 १३ ॥ 


तर्येबर वादयानि सुवादितानि, वादिज्-विद्या-कुशलेनरेररो 
च्‌: समस्तानि महान्तमुत शब्दं मनोज्ञं श्रवाणातं दे \ १४ ॥ 


` ` श्र्थ- रीर अदद ! उसी समय, वाद्य-कला-विशारद्‌ ने अपने मनोदर, कणंप्रिय श्रौर 
खन्दर, मधुर वाद्य-नादा से दिशाञ्च को भर दिया 1 १४॥ | 


त्वा निनादं खल धेनुमत्यास्तीरे समस्ताः पश-पाल-सं धाः । 
आजग्मुरोत्सुक्य-समन्वितास्ते, विदायनेनं पश-वगंमादुराः \\९५॥ 


- - अथं--उस मधुर नाद्‌ का श्रवण करके गोमती-तीरस्थ सम्पूणं गो-चसाने चाले अपने अपने 
पशवो को छोडकर, उत्कता से भरे हए, दोडकर वहां पर आ गये ॥ १५॥। 


तथेव चान्ये पुरुषा महेलाःसवाल-ब्रद्धा अति-हष्यभाछाः । - 
` ., किमेतदारच्येमितिवुवाणाः स्वं -स्वं दित्यं परिहत्य चागताः॥१६॥ 


अथं-इखी प्रकार, दूसरे लोग भी, अपने अपने कार्य्यो को छोडकर, वच्चे-वबुङढ समेत, 
परम भ्रसन्न-चित्त, “यह केसा आश्चयं है?" इत्यादि कहते हुए श्रा उपस्थित हुए ॥ १६ ॥. 


` ततोनिषादा निज-का्य-कोबिदा-श्चल्तुःस्म गर्त किल पेनु-मत्याः । 
` तीरे खुकाठिन्य-गुणादि-युक्ते, हस्त-ढयं गाधमतीव-गादम्‌ ॥ १७ ॥ 


छर्थ- तदनन्तर, अपने काय्यं म पर्डित धीवरो ने, गोमती-तीर के कटिनतादि-गुणौ से 
युक भूमि मः, दो: दाथ चौडा श्रौरः अत्यन्त गहिरा एक गद्‌7 खोद्‌ । १७ ॥ 


तस्मिन्‌ समारोप्य च तेल-यन्त्रं तस्थुश्च तुष्लीं निखिला निषादाः । 
ततः समुत्थाय स रामदासो नत्वा मुनीन्द्राप्रि-युगं प्रहृष्ट : ॥ १८ ॥ 
ध्यात्वा बराह निखिलाथ-सिद्धिदं, प्रगृह्य रज्जुं कर-कञ्ज-मध्ये । 
; विवेश वारि प्रहसन्परसन्नधीः श्रीषेनुमत्याः किलकोटि-ती्ें ॥ १६ ॥ 





। 


४1 





। © 
षषः सगः | । | ७३ 
९ #४ ( [] । च | [र 
ग्रथ--उसमं "'तेल- यन्त्र” की स्थापना करके सव केवट चुप हो रहे । तदुपरान्त वह प्रसन्न 
वुद्धि रामदास उखा श्रौर प्रसन्न होकर मुनिवर के चरणा मं शीश नवा, सम्पूणं कामनाच्रा को 


क 


पूणं करने वादे श्रीमद्धरादजीका रमरण करते इए, श्रीगोमतीस्थ “ती थ-कोटि” के पवित्र जल म 
हसते हुए, प्रवेश किया ॥ १८, १६॥ 


ततो निमंज्याश दवन्ध मूतिं श्रीमदढराहस्य यणेन गादम्‌ । 
बद्ध्वाथ चोन्परंञ्य जलात्स धरः प्रोवाच सवान्सुज बानवस्थितान्‌॥२०॥ 


ग्रथं-श्नौर, तच श्रौीयद्धराहजी की म्॒तिंको रस्सी से अच्छी तरह वाँ कर, उस श्रीर ने, 
पानी से वाहर निक्रलकर, वहां पर उपस्थित सञ्जनं से कडा - ॥ २० ॥ 


रामदास उवाच- 


भूरावन्तु येतदचनं मदीयं सरवे भवन्तोऽवनि-देवमुख्याः । 


` वद्ध्वा पुगादं बस्नादि-ष्त्स्नं, ध्यात्वा वरा हं स्वजनाभयप्रदम्‌ ॥२९१॥ 


र्थं - “हे भू-देच श्रेष्टो ! श्राप लोग हमारी बात खुनिये । सव लोग अपने-पने वस्त्र 


इत्यादि को भलीभांति संभाल, स्वजना को अभय-दान करनेवाङे श्रीवसहजी का ध्यान 
कर, श्रोर-॥ २२ ॥ 


नत्वा मुनीन्द्रस्य पदारविन्दं, प्रावत्तेयध्वं परितस्पुयन्त्रम्‌ । 
ततस्प॒तीरं शनकेश्च यायात्‌ स्वेच्छाविधेयः स हि देव-देवः॥ २२ ॥ 


र्थ “श्री सुनि महाराज के चरणारविन्द को नमस्कार करके ^तेल-यन्त् ” मं लग जाइये । 
तत्पश्त्रात्‌ श्रपनी इच्छा के अजुसारदो काय्यं करने वाे, वे देवताच के भी स्वामी श्रौ वराहं 
जी, अपनी प्रतिभूति रूप भे, धीरे २ तीरपर ्रजार्यगे” ॥ २२ ॥ 
श्रोगुरुरुवाच- 
अथ स्व-संधां म॒निराद हृष्यन्‌ यूयं श्रुएध्वं खजनाः सधीवराः । 
तीरे यदा यास्यति मूत्ति-युग्भं तदेव भिज्ञां प्रयतः करिष्ये॥ २३ ॥ 
क 


ख | श्रीमद्रराह-चररि- 


४१ क 9५, ठि 
अथ श्नी गुख्मगवान्‌ वोरे-तव, प्रसन्न होते हप, मुनिश्रेष्ट ने अपनी परतिज्ञा कह सुनाई- 
“हे खुजना ! हे धीवरो ! हमारी प्रतिज्ञा खनो, जव दोनो मूर्तियां तट पर अजवेंगी, तभी भिक्षा 
करू गा 1“ .॥ २३॥ 


श्रीगुरुरवाच-- 


इत्यस्य वाणी शपथं मुनेश्च श्रत्वा द्वयं हष्टतमा वभवंः । 
जयेति शब्दं प्रविधाय धीवरा-विभ्रामयामायुरतीव यन्त्रम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथं -गुख्जी ने कहा-मुनि की यह वाणी ओर उनका यह शदथ छुनकर सव लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हए; ओर धीवे ने “जय-जय"-कार करके तेल-यन्ज को अतिशय धुमाया ॥२४॥ 


वादिन्न-शब्दः सह संमिलित्वा ततस्स शब्दस्तुमुलो बभू इ। 
द्यावा -पथिव्यौ विदिशो दिशश्च व्यनादयन्देव-निकेतभानशे ॥२५॥ 


,  अर्थ-बह शब्द, वाजो के निनाद के साथ मिलकर, प्रथ्वी-अकाश, सम्पूणं दिशाच्रो 
ञ्रोर स्वगं मे देवताश्रौ के सवन को घे।रतर-रू¶ से निनादित ८ शब्दायमान ) कर दिया ॥ २५॥ 


श्रत्वा निनादं सहसे यक्तराटं समुत्थितः संभ्रम-युक्त-चेताः । 
आरुह्य धिष्ण्यं सदृदार-पुग्रे--रायात्स देवः स्वगणेश्च साकम्‌ ॥ २६॥ 


ञर्थ--यक्चरार्‌, कुवेर, यद शब्द्‌. खन कर, पुष्पक विभान पर. स्नी-युत्र समेत चद्‌, ओर 
छअमपने सेवके! को संगे, वहां रान उपस्थित हणः ॥ २६॥ 


तथेव देवो रजताद्विनाथो, निशम्य शब्दं विजहौ समाधिम्‌ । 
देवषि-मस्येः सनकादि-धिद्धः संसेव्यमानो जगतामधीश्वरः ॥ २७ ॥ 


अथं--उसी भांति, नारद ।दि देवपि, ओर सनक इत्यादि सिद्धजनो से परिपूजित, संसार 
के ्ध्रीश्बगः, केल।स-पति, मददेवजी ने भो उस तुमुल शब्द को सुनकर, अपनी समाधि त्याग 
दी, श्रोर ॥ २७॥ (५ | 


आरुह्य नन्दि गिरिजादि-संृतः, संहार-कारी ह्यपि भक्त वत्सलः ।: 
बह्यदि-देवेरमिवन्दितादिघ्रः समं . गणेस्स्वेः .सदसाजगाम -॥२८॥ 


षष्टः सगः | ७५. 
अथं--फिर, विश्व-विनाशक, तिस पर भी भक्त-वत्सल, ब्रह्मादि ` देवत्रा से अचित 
चरण, भगवान्‌ नन्दि-वृषभारोहण कर, एवं पावंती इत्यादि से धिरकरः ट वहीं आ मिङे ॥२८॥ 
प्रयाण-काले स ननाद दका प्रहषयन्देव-गणान॒मेशः । 
दक्कोष्धवं तं सुनिशम्य नादं, ज्ञात्वाथ दाद धनदस्य सख्युः ॥२९॥ 
अथं--चटते समय शिवजीने देवताश्रौ को प्रसन्न करते इषः अपना डमरू वजाया था। 
उसका शब्द्‌ सुनकर ओर कुवेर के मिन, शंकरः जी, का हृद्गत समभर कर-- ॥२६॥ 
जहषं दैवः पुरुषोत्तमोऽसौ, विन्नाय दृत्तं त्वथ देव-देवः । 
सस्मार धति नर-स॒कराकृति, जास चोचचेस्स्वननान्प्रहासयन्‌ ॥३०॥ 


अथ --पुरुषोत्तम देव भगवन्‌ अतिशय प्रसन्न इए, तथा श्रपनी मचुष्य ओर सूकरः के आकारवालीं 
के 22 ऋ 


मूतिंका स्मरण कर, ्रपने भक्तौ को हास्य करने का शुभावसर देते इए, बड़ जोर से हंसे ॥ ३०॥ 


` त्वाय गोष्ठीं कमलालयादिभिमंदोत्सवं संप्रदिरकरा्यः। 
प्गन्त-कामः खलु मत्यं-लोकं, पतत्रिराजं सहसा जदाव वे ॥३१॥ 
अथ--्रोर कर्पट, लक्ष्मी के साथवाली स्त्रियांके साथ एक सभा करके, महोत्सव के 


देखने का निश्चय कर लिया एवं मच॒ष्य-लोक मे आने के निमित्त, पक्षिराज, गरुड जी; को रः 
बुलवा भेजा-- 1 २१ ॥ 


श्राकरायं चान्नं स देरः खगेश आगत्य तस्थो पुरतः इृताज्जलिः । 
उत्थाय देवोऽथ समादत्त देव्या समेतो विहगेशमीशः ॥ ३२ ॥ 


अरथं--ईश्वर की आज्ञा पाकर गख्ड जी सम्मुख आ, दाथजोड़, उपस्थित दो गये, . ओर भग 
वान्‌ ने, लक्ष्मी सहित, जाकर उनपर आरोदण किया ।' ३२ ॥ 


दध्मो स्व-शंखं स हि संप्रयाष्यज्जलजोत्तमं पंचजनोद्वन्तम्‌ । 
अषुरांगनानां हदयानिदारयन, व्यनादयन्‌रं विदिशो दिशश्च ॥३३॥ 


अथं-उन्दोने, जल मे उत्पन्न हुई वस्तु्ौ मे सवं श्रेष्ट “पांचजन्य” शंख को, आकाश, पृथ्वी 
ञ्नोर सम्पूणं दिशा ओर उपदिशा को निनादित करते इष, तथा दैत्यो की स्यो के हृदयो को 
केपाते इए, बजाया ॥ ३३ ॥ 


७६ [ आ्रीमद्रराह-चखि- 
ुत्ाथ देवो जगतां विधाता हरेः प्रयाणं स जदं मानसे। ` 
अथोसमारुह्य मराल-वाहनं वाचा समं बेद-पुराणए-पंय॒तः ।॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मषि-राजषि-सुरषि-वर्थेस्तथेव चान्यैनिज-लोक-वासिभिः। 
संस्तूयमानः पथि तत्र-तत्र गन्धव-वय्येः सहसा जगाम ।! ३५ ॥ 


अथं -यह खुनकर कि भगवान्‌ महोत्सव मे जा रदे दै, संसार-सष्रा, व्राज, वहत प्रसन्त्‌ 
हप, ओर सरस्वती, वेद्‌-पुराण की पुस्तकं, व्रद्षि, राजिं, शेवधिं ओर अन्य अपने पुर के 
निवासिया को साथ लेकर, स्ववाहन, हंस, पर सवार होकर मार्गं मर गन्धर्वो" से अपनी स्त॒ति 
, सुनते हण, टित वही आकर विराजमान्‌ हो गये ॥ ३४, ३५ ॥ 


्ालद्य यानं जगतां पतीनां देवत्रयाणामथ शोलपक्तहा । 
आज्ञापयामास खराधिपोऽसो रथस्सुसञ्जीक्यतां ममेति ॥३६॥ 


= ॐ 9 1 । च क प क १ भ 
अथं- इन संसार के तीना- ब्रह्मा, विष्णु ग्रोर मदेश-स्वामिये। के स्थो को देखकर, पवता . 
के पक्षा को काटने वादे, खुरपति, इन्द्र ने नयने र्थ के सजाने की च्राज्ञा दी ॥३६] 


श्र त्वा स ओज्ञाममराधिराजो युयोज चाश्वेरथमस्य मातलिः । 
यक्तं त्वथानीय रथं सदश्वे यन्ता तमाहाथ समाहितात्मा ॥३७॥ 


द्र्थ- देवराज की आज्ञा सुनकर, उनके सारथी ने रथ मे खुन्दर घोडे जोते ओ्रौर उसे उनके 
सम्मुख लाकर, उस समाहितात्माने कहा-- ॥ ३७1 


¦ मातलिरुवाच-- 
` ` स्थायं ते मयानीतः सदश्वैः सह शत्रुहन्‌ ! 
आरह्यास्मिंस्त्वया देव ! गन्तव्यं यत्र ते मनः ॥ ३८ ॥ 


्रथ-“हे शत्र टन्‌ ! यह खुन्दर श्वौ से युक्त रथ मे लाया हं 1 देव ! इस पर चद्कर, जहा 
इन्दा. हा, जाद्रय 1, ॥३<॥ 


इत्थं समाकरायं वचः स्वयंतं रथं समारृद्य पलोमपुत्रया । 
(4 क 
` समं तथा देद-पुरोधसा च इयेष गन्तुम्‌ स टि वज्रपाणिः ॥३६॥ 


€ (4 

पष्ठ; सगेः | | 

्रथ-दाथम चज्नध्रारण करनेवाले इन्दर्‌ ने, अपने सारस्थी का यह वाक्य सुनकर पुलाम- 
पुत्री, इन्द्राणी, ओर देव-गुख, छेहस्पति, को साथ छे, यात्रा का च्रारम्भ क्रिया ॥३६॥ 


अथ दुटभयोनेदु जगगंन्धवं-किन्नराः । 
ननृतुः घुर-वेश्याश्च, महदासीत्छुतूहलम्‌ ॥ ४० ॥ 


अथं--अव दुन्दुभियां वजने लगी, गन्धवं ओर किन्नर ने गान आरम्भ किया, ओओर अप्स 
राश्राका नाच मी होने लगा) इस प्रक्रार वड़ा ही कुतूहल मचा ॥ ४० ॥ 


श्रुत्वा समुद्योगमथामराणां, ज्ञात्वा क्षणेनैव समस्त-इत्तम्‌ । ` ` 
खंलायमारुह्य समंसमायात्‌ स्वपाषदेदुतगणेश्च धमः ॥ ४९ ॥ 


्रथ- देवताश्च के धवत्न श्नौर तेग्यारी का समस्त समाचार खनकर ओर श्चणमात्र हीमे 
जानकर, धरमंराज भी अयने वाहनं महिष पर चद्धकरर, तथा अपने सभासद्‌ ओर सेवकोां का 
साथ टे, वहीं पर आ गये ॥ ४९१ ॥ 


स्वप्नं ददशांथ वरुणाऽपि नक्तं सर्वामरा विष्णु-मखाः प्रयाताः । 
श्रीगोमती-तीरमतीवह दरष्टुं महाश्च्येमिति स्म देवः ॥ ४२ ॥ 
= ज्ञात्वा ह्युदन्तं निखिलाय वित्वात्‌ समारुहदयानमतीवसुन्द्रम्‌ । | 
अथाजगाम स्व-कुटम्ब-संयुतः सवः स्वकीयेः परिचारकेश्च ॥ ५३ ॥ 


अ्रथं- वरुणदेव भी, विष्णु इत्यादि सभी देवताश्रौ का रत को स्वप्न मे गोमती के 
तीर, अत्यन्त शआ्ानन्दमय दाकर, महाश्चय्यं देखने आया हुञ्ा देखकर, श्र सम्पूणं छत्तान्त 
जान, शीघ्रदही यान पर चद, अपने कुटम्ब तथा सेवकं आदि को साथ ङे, बां 
उपस्थित हो गये ॥ ४२, ४२ ॥ 


एवं सवाः समायाता देवताः स्व-स्व-धामतः । 
य्ञ-मूति पयोमध्ये स्थितां ज्ञात्वा प्रहषिताः ॥ ५४ ॥ 


श्रथं - इस प्रकार समस्त देव-समाज, अपने-अपने धाम से, आ गया; ओर यज्ञवराह-की 
मुत्ति को जल मं स्थित जानकर, आनन्दित हुश्रा । ४४ ॥ । 


„ «= | [ श्रीमद्रराह-चरि- 
अथ तेखुराःसकलशं विधित्सवोऽ-गुणएमाद्यमीशमजमन्ययं वियम्‌ । 
सुनुव॒श्च नमशिरसः समािताः परम-प्रसन्न-हदयाःसमुत्सुकाः ॥४५॥ 


्थं--इसके अनन्तर उन समाहितात्मा श्रोरः हष्टचित्त तथा समुल्छुक देवतान ने उन सव 
का कल्याण करने वाले, गुण-रहित, जगद्‌!दि, सच के स्वामी, अजन्मा, अव्यय र स्वं-उयापक 
ईश्वर को, नत-मस्तक हो, प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ 


देवा उचु--- 
अपाणि-पादो जवनो गृदीता पश्यत्यचक्तुः स श्रृणोत्यकणंः ! 
इत्यादि षेदा हि यमाहुरीशं, स देव-देवोऽस्तु हि नोऽक्तिगोचरः ॥ ४६ ॥ 


अथं-देवताश्मोने हट होकर शअरपने हदय म कहा- वह देव चिना दाथ-पांव के ही चल-फिर 
सकता हे, विना अआंखें केही देखता है, रौर कान-रहित होकर भी सुनता हे, इत्यादि कह कर, 
वेद्‌ जिसका सम्बोधन करते हे-वही परमात्मा हमारी आंखो कर सदेव सामने रदे ॥ ४६ ॥# 


स॒ वेत्ति वेद्यं न च तस्य विद्यतेवेत्ता च कश्चिद्धिमतेरमन्त । ` 
यमाहुरायं पुरषं पुरातनं सोभ्यं सदा नोऽस्तु हि ने्-गोचरः॥ ४७ ॥ 


अथं-देवताश्रां ने फिर कहना आरम्भ किया-*" वह देव सम्पूणं जानने चाग्य वस्तुञ्रो 
( खमश्र जगत्‌ ) को तो जानता है; परः उसे न तो कोई जानने वालाहीदहै, श्रोरन किसीने 
जानं ही पाया है । त्रतणव जिसको बुद्धिमान्‌ लोग आदि न्रौर पुरातन पुरुष कहते है, वही 
परमात्मा सदेव मारे नेतो के सम्मुख विद्यमान रहे ॥ ७७ ॥ 


येनेषिता वागसवश्चरन्ति, यो विश्व-मूलो जगतामधीशः । 
` सटा विधाता प्रलयाधिकारी सोऽस्तु प्रसादाभिमुखो टि शश्वत्‌ ॥४८॥। 


श्रथं-““जिस परमेश्वर की सत्ता से लोग वोल सकते हैं, जिसकी सत्ता से वायु- 
्राणापानादि पंच पाणौ-की गति होती है, जा परमात्मा सन्सार कामूलदहे, जा सन्सार 
की खष्टि, पालन ओर नाश करने का अधिकारी हे, वहीं ध्रु सवदेव -दमारे सम्मुख 
रहने की छपा करे ॥ ४८ ॥ 


करिया ह-~““पद्‌-बिनु चले, छने बिनु काना; कर विदु केम करे यिधि नाना 1” 


षष्टः सगः ] | | | ७६ 


स्वप्र-प्रबोधो परिपश्यति स्वयं, सुप्तेषु सर्वेष्वयु प्रकाशते । 
यो हि स्वयं ज्योतिरखएड एकः स सवंसाच्यस्तु हि नोऽक्तिगोच२ः॥४६॥ 
्रथ--“जा अगवान सोते-जागते सवको देखता हे, श्रोर सव के सो जाने पर भी स्वयं भाण 


स्वरूप हो प्रकाशित रहता डे, शरोर जा जगदीश्वर अकेला, अखण्ड शरोर ज्योतिमंय है, वही सवं 
साक्षी परमात्छा सदेव हमारे नेत्रा के सामने रहे" ॥ ४६ ॥ 


` गुरुश्वाच-~- 
इदि स्त॒त्वा जगन्नाथं देव-देवं बृषाकपिम्‌ । 
द्व-श्लोकेरसन्त॒ष्ा निगदेनस्तुवन्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 


द्रथं-श्रीगर महाराज ने कहा-देव-गणौ ने इस प्रकार छन्दोवद्ध वाक्यो सेदेवां क 
देव विष्णु की स्तति तो की; पर इस उनकी सन्तुष्ट न इई । श्रतएव उन्दने फिर कहना 
श्रारसम्म किया ॥ ५० ॥ 


जय जयानित ! जय जयाताति-दहर ! जय करुणाकर 1 ›. जय 
निगण-पयणए-स्वरूप ! जय मायया जगदत्पत्ति-स्थिति-प्रलय-विधायक। जय 
जय भक्त-वत्सल ! जय जयामित-णए-गणाकर ! जय जयासुर-इन्द्‌-दव- 
दावा! जय जयाज, भव द्यात्मक।जय शक्ति-तत्काय्यास्पृष्ट! आविराविभं- 
 वास्माकं सवं-जनानां चाक्लि-विषयो भवतु भवानिति ॥ ५१ ॥ 


अथात्‌ 

नहे कमी भी न जीते जने योग्य! तम्दारी जय दहो, जयहो; हे श्रातो कीः विषपड्‌को 
नाशन-हारे! तम्दारी जय हो, जय दो । हे अगुण ओर सशण भगवान्‌! तुम्हारी जय हो, जय हो 1 
हे अ्रपनी माया से विश्व के निर्मायक, पालक, शरोर घ्रालक ! तुम्हारी जय हो, जय हो । हे भक्त 
जना पर प्रीति करने वारे स्वामी ! तम्डारी जय हो, जय हो । हे अगणित गुण कं नायक ! 
तुम्हारी जय हो, जय हो । दे दुष्टौ के समूह-रूप-बन के नाश करने वाटे द्‌ावानल-स्वरूप!तम्हारी 
जय हो, जय हो । हे अजन्मा, भव, हरि श्नौर सवके श्रात्मा ! तुम्हारी जय हो, जय दो। हे शक्ति 
ओर उसके काथः के पोषक ! तम्दारी जथ हदो, जय हो । ओर हमारी रक्षा करो, रक्षाकरो । हे 
विश्व-तनो,] हम सव प्राणियो के आप चक्च-विषय हा' ॥ ५१ ॥ . . 





८० | | 1 भीमदराह-चरत- 
इत्यभिष्ट्य भूमानं तृष्णी तस्थुः समुत्सुकाः । 
 आविभावमभीप्न्तो देवस्यास्याद्तं खराः ॥ ५२ ॥ 


्थ-इस पकारसे शीघ्रही परकर रोने वटे देवकी स्तति करके, उनके अआविभांव 
के देखने की इच्छा से, समुत्खुक देवतागण, शान्त होकर खड़े हो गये ॥ ५२ ॥ 


तथेव सर्गे स्थिर-जंगमादयो ्रहाश्च नयश्च सरित्समुदाः | 
स्वं -स्वं हि कायं प्रविदाय तस्थुराविभवं चास्य निरीमाः ॥५३॥ 


अथं - उसी भांति सम्पूणं चराचर-जगत--आकाशीय-पिराड, नदि्त, सरिताये श्रौर 
समुद्रादि-अपना-अपना काय्यं छोडकर शान्त सूप हो गये, ओर उस टव-देव के निस्सरण की 
प्रतीका करने लगं ॥ ५३ ॥ 


श्रादाय वासन्तिक-पुष्प-गन्धं स॒शेत्य-युक्तार्टिमशीकरँश्च । 
. बवौ स्म बातोऽपि सुगन्ध-गामी स्वस्थं समासीद्धि जगत्समग्रम्‌ ॥५५॥ 


श्रथं-उसी शान्तिके युग मे वसन्त-कालीन-पुप्प-गन्ध से गन्धित, हिम के छोटे-छोटे 
शीतल करो से भिदे हए, खुगन्ध-वाहो पवन नं भी अपने मन्द-मन्द-सञ्चार की अद्भत समा 
बाँध दी- सम्पूणं सुवन शान्तिमिय ओर स्वस्थ-रूप मे' स्थित हदो गया॥५४॥ 


` सु-भ्राम्यमाणे त्वथ तैल-यन्त्र नृभिर्वलिष्टेश्च ससरष॑पृर्तिः। 
श्रीमढरादष्य शनेःशनेस्पा तीरे समासन्नतरा वभूव दह ॥ ५५ ॥ 


~ छ 


श्रथं--उसी समय, उस भली-भांति से धरूमने वाटे “तेल-यन्त्र” पर, . वलवान्‌ मनुष्यां 
के बल से, भ्रीमदयज्ञवराह की मूति, धीरे-धीरे चलकर, तीरे के अत्यन्त समीप त्रा गड ॥ ५५॥ 


तर्यव॒चाभ्यहन्य॑त देवेवांदान्यनेकशः । 
जगर्देवषि-गन्धवां ननतुश्वाप्सरो गणाः ॥ ५६ ॥ 
ह श्रं - उसी समय, देवताश्र ने अ्रपने-ग्रपने वाजां को श्रनेकों वार बजाया; . नारदादिः 
मुनियेों श्रौर गन्धर्वा ने गान किया श्रोर श्रप्सराचौ ने नाचना श्रारस्म क्रिया ॥५६ ॥ 
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तथात्र वाद्यानि सुवादितानि. दक्ञे नरश्वित्ररवाणि शश्वत्‌ । _ ` ` 
जयेति शब्दोऽप्युभयत्र-चासीत्‌ ममो न मोदोंए्डकटहमध्ये॥ ५७ ॥ 
अ्रथ--तथा, उसी समय यहाँ के सांसारिक वाजे भी चिरकाल के चतुर ओर वाद्यकला से 
आश्चय्यान्वित कर देने बे मचुष्या द्वारा वजये गये; एवं दोनो लोक- स्वगं श्नौर मत्यं-मे 
“जय -जय'› का महानाद भर गया, तथा ब्रह्मारड-मर्डल भर मे आनन्द न समाया ॥ ५७ ॥ 
राम-िश॒ल्पत् नवेन्दु-सम्मिते, वर्पेऽति रम्ये शभवेचरान्विते । 
मासोत्तमे माधव-मास-मध्ये पत्ते सिते धातृ-तिथो शभायाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


मध्यान्ह्‌-कले विशदेऽति शोभने, प्रादवंभूवास्य हिताय देव 
दिशः प्रसेदर्ि पुफुस्ल संततं सतां सुराणं हदयारविन्दम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथ --ुन्दर पक्ष लगे हण, शुभ शरोर रमणीय सम्वत्‌ १६३३ के वेशाख मास के शुक्ल-पक्च को 
शभ भमो तिथी को, विशद ओर प्रशस्त मध्यान्ह काल.मं, इस जगत्‌ की मङ्गल-कामना से 
देव-देव का प्रादुर्भाव हृञ्रा। दशयं मूँज उडी ओर सज्जनो तथा देवताश्च के हदय-कंज सदा 
के लिये प्रफट्लित हो उ2े ॥ ५८, ५६॥ | 


दुर्भिक्-मारी-इजिनान्युदरवाः पिधाय नेत्राणि दिधाय मौनम्‌ । 
तत्तेजसा दुविषदेण तप्ताप्तदेशतो दरतरं प्रदुद्रुवुः ॥ ६० ॥ 


स्थं-भगवान्‌ के इस प्रकार जल-निस्सरण मात्रही से, उस देश के दुभिक्ष, महाभारी 
पाप श्रौर अन्य सारे उपद्रव, उनके दुरविषदण ( असह्य > तेज से जे हण, आंख मूँद ओर मौन 
धारण कर दूर भागे॥ ६० ॥ | 


दृष्ट्‌ वाथ देवं सलिलादिनिस्सृतं सवं घुर. हष्ट-तराः वभूवुः। . 
अवाकिरन्सत्ुसमेः सुमाल्येः स्वोदयान-जातेश्च सुगन्धिवद्धिः ॥ ६९ ॥. 


श्रथं -श्रीमयज्ञ-वराह को जल से वहिभूत इुश्रा देख कर, देव-गरण अत्यन्त प्रसन्न इष 
` शरोर श्रपनी वाटिका (नन्दन) के खुन्दर खगन्धियुत पुष्पा की मालावो -की उन पर बां 
करने लगे ॥६९॥ . ` ४ 
१९१ 


८९ | [ आमद्रराह-चरि्रि- 
तदशनार्हाद-परित्पुतान्तरा वितृप्त-नेत्रा विगताभिमानाः । 
नत्वा पदान्जं हि परस्य देवास्तमेव संशन्त इतास्स्व-गेडान्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ-उनके दशन से उपजे हए ्रानन्द्‌ से भरे हुए हदय वाे, तृप्त-लोचन ओर अभि- 
के च, च [\१। [९ क क 
मान-रदित देवता उन श्रेष्ट देव की चन्दना कर, उन्दीं की प्रसंश करते हुए, अपने अपने 
घर गये ॥ ६२॥ 


तथेव सर्वेऽवनि-देवतादयश्चक्‌स्स्म॒पूजां स्नयनादिपूवाम्‌ । 
नत्वा वराहं सुनि-पंगवं च, गन्तुं स्वधामानि ययाचिरे तम्‌ \ ६३ ॥ 


अथं-डउसी प्रकार ब्राह्मणौ ओर देवताश्माने भी स्नानादि करके उन देवदेदं की पूजा की; 
स्मरोर, तव देव-देव तथा समुनि-वर को प्रणाम करके अपने-श्मपने घर जाने की आज्ञा भां गने लगे॥६३ 


ब्राह्मणादय ऊचुः। 
स्वामिन्ननुन्ञा प्रददातु नो भवान्‌ गन्तुं स्व-बेश्मानि समुत्सुका वयं । 
| श्री य॒रुरुवाच- 


निशम्य याञ्चां स मुनिश्च तेषां प्रोवाच तान्हष्टमनाः सुधीमान्‌॥ ६४ ॥ 


श्रथ- व्राह्मणाददिको ने कहा- “दे स्वामिन ! हम लोग शअरपने-अपने धर जानेके लिएवड़ेही 
उत्सुक ह; अतर्व हमं वेसा करने की आज्ञा पदान कीजिये ।'' श्री गुर महाराज वोङे-उनकी 
भय प्राथंना खुनकर, उस वुद्धिमान्‌ ऋपि ने उन परसन्न-चित्त लोगो से कहा - ॥६५॥ 


मुनिरुवाच- 


 श्रृएध्वमेतद्रचनं मदीयं मुखोर्‌-जाताश्च भुजाधरिजाश्च । 
` अस्तीह मूतिः खलु धेनुमत्यां हसििवीरस्य दि वायुजस्य ॥ ६५ ॥ 


द्मथं- ऋषि ने कहा-“हे धाता के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्यणो ! हे उन्हीं की भुजाश्चो से 
: जायमान्‌ श्चञ्नि थो ! तथा जंघे से जन्मे हए वेश्यो ! एवं पादेत्पन्न शरद्रो ! मेरी यह बात खु न। 
इस गोमती के जल मं, यदी-कीं, वानर-भधान, वायु-पुत्र, हमान, की भी मति हे ॥ ६५॥ 
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अन्विष्यतां सवंवलेन धीरा निम्ाय्यं तीरे प्रतिगन्त॑मदथं । 
इत्युक्तवन्तं यमिवय्यमादह तम्‌ रामस्यदासो गुह्‌-वंश युख्यः ॥ ६६ ॥ 


अथं-- “उसे आप लोग बल पूवक खोज कर तीर पर निक्रालिये ओर तब जा सकते हें 1" 
यतिवय्यं के ठेसा कहते-न-कहते, ग॒ह-परधान, रामदास उनके बोल उडा ॥ ६६ ॥ 


रामदास उवाच- 
स्वाभिन्न चास्तीह च मूतिरन्या, स्फुटं हि नो ज्ञातमिति स्म विदन्‌ ! 
तथापि चाह्ञां करियतान्व नो विभो ! यतामहे मूति-विटुंदुने वयम्‌ ॥६अ] 


अधं--"“हे स्वामिन्‌ ! हे विद्धान ! यह हम लोगौ को स्पष्ट रूप से मालूम हे किं याँ ओर 
दूसरी कोद भौ मूर्ति नदीं हे। तथापि, दे विभो ! हमको राज्ञा दीजिये, ओर हम लोग म्रूतियो 
के खोजने का यत्न करगे 1" ॥ ६७॥ 


इतीरितां बाचमथो निशम्य स तथास्तु वत्सेति जगाद संयमी । 
्रादाय चाज्ञा हि म॒नेनिषदा उत्तस्थुरत्यन्त~विश्चुद्ध-मानसाः ॥ &< ॥ 


अथं -निषाद्‌- श्रेष्ट, रामदास, की एेसी वाणी को सुनकर, उन संयमी मुनि-वय्यं ने 
आज्ञा दी-! एवमस्तु वत्स !* अथ, उनका यह आदेश पाकर विशुद्ध-चित्त केवर करः उख 
खड़े हुए ॥ ६८ ॥ 


ततस्समानीय रदं सुनावं संस्तभ्य तां वारिणि गाट्-यन्वाभ्‌ । 
वेएं समादाय सुदीघं-पीवरमन्वेषयामाघुरतीव मृतिम्‌ ॥ ६& ॥ 


्रथं- तदनन्तर उन लोगो ने एक खुद्द नौका को जल मे श्रच्छी प्रकार स्थिर कर, उस 
पर आरूढ हो, एक खूब लम्बे ओर मोटे वांस से, उस मूतिं की वहत खोज की ॥ ६६॥ 


एवमन्विष्यमाणेषु, भक्तेषु भक्त-वत्सलः । ` 
वेएं स्वयं हि पस्पशं, पया मारुतिः घुधीः ॥ ७० ॥ 


अथं- भक्तां के इस भांति खोजने पर, भक्त वत्सल, भगवान्‌ हचमानजी ने स्वथं ही रूपां 
पूवक उस वांस को स्पश किया ॥ ७० ॥ । 


न 
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अथोऽचुरानन्द-परिष्लतान्तराः कैवर्तवीरा सुनि-व््यमादरात्‌। ` 
अस्तीह पाषाण-विशेष कश्चिन्नो निश्चितं मूतिथियं न वेति ॥ ७१॥ 
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अथ--तदुपरान्तः अत्यन्त आनन्द से भरे हए हदय वारे वीर-केनटा ने, वह्ुशः अद्र 


. करके, सुनि-पुंगव से निवेदन किया-- “हे विभो ! यह तो अव हम लोगो को निश्चय हो गया कि 


यहाँ परः अवश्य कोई पत्थर-विशेष रै, परन्तु यदह नहीं कह सकते कि यह सूति ही दै अथवा 
कोई दूसरी वस्तु 1" ॥ ७१ ॥ 


श्रत्वा चोक्तिमथ मुनिः प्रहषिणीयां तेषान्तां प्रतिवच आह्‌ सम्प्रहष्यन्‌ । 
भो भो धीवर-परिवार-मुख्य-मुख्याः समंज्याश पयसि तां च निशिचिदुध्वम्‌।७२। 


अ्थ-उनको प्रसन्न करने वाली उक्ति सुनकर, प्रसन्न हाते हए मुनिराञ ने उनसे कहा-- 
“हे केवर मं श्रेष्टजनौ ! शीघ्रही गोमतीके जलम इ बकर उसकी खोज करो तथा निकाटा"॥७२॥ 


श्रोगुर्‌ रवाच- 


निशम्य चोक्तं सुनि-पुंगवस्य ते एकेकशश्वाप्यु वूइरत्खुकाः । 
नैकोऽपि पसूपशं हि मूतिमदरताम्‌ समुंञ्यमानाः सलिलेन चासकृत्‌ ॥७३॥ 


अर्थ श्री गुड भगवान्‌ ने कहा--यति-परध्ान की उक्ति का श्रवण कर, उन उत्सुक धीवरो 
ने एक-एक करके, जल मे डवकियां लगाई; किन्त जल के ऊपर फक देने के कारण, कोद्र भी 
उस अद्धत मति कोच नपाया॥७३॥ | 


हत-प्रयत्नाश्च निरीचय तानथ, रामादि-दासान्त-पदाभिधस्य 

तातः सुवीरः स्थविरोऽति पीवरो व्याप्तस्तु वीराख्यरसेन संचलन्‌॥ ७४॥ 
निभेत्स्यं सर्वान्‌ स निषाद-वीरानुत्थाय तीरास्नगाम हृष्यन्‌ । ` 
प्रविश्य तोयेऽथ निरद्य नावं, नत्वा मुनीद च वुबृड के वरः ॥ ७५ ॥ 


न्र्थ--शरीर के मोटे ओर वीर रामदास के बुडढे पिताः ने, सवके यत्न का कुचं फल 
न होति देख, वीररस से कांपते हण, सम्पूणं वीरो का तिरस्कार करके, तीर से उठ कर, जलस्थ 
नौका पर चद मुनिश्रेष्ट को प्रणाम क्रिया तथा एक वकी लगायी ॥ ७५ ॥ 
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सपृष्ट्वा च दृष्ट्वाथ टि मर्तिमट्रताम॒न्मंज्य नीरात्स मुनि ननाम द । 
अथाह सर्वान्परिहषंयन्पुधीमुनीद-मुख्यानति-दृषं-मानसः ॥ ७६ ॥ 


्रध--श्रोर, तव, उस ऋद्धत मूतिका भलीभांति दशंन-स्पश्टन कर जल से वाहर 
निकला । एवं अत्यन्त हषं-भरे हृदय से सचक्रो प्रसन्न करते हए, उस बुद्धिमान्‌ ने दरिडि-देव से 
आवेदन किया--॥ ७६ ॥ 


स्वाथिन्‌ ! युष्मत्प्रसादेन, चष्ट स्पृष्टा च सा मया । 
मतिहेनमवोऽस्याश्च निःसारणं विधीयताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अर्थ--“हे स्वामिन्‌ ! ्रापकी कृपा से मने उस्र मुतिं के द््शंन-स्पशन किये । वह अवश्य 
हमानजी की मूतिंदहे;ः अतः प्रभो, उसके निकालने की आज्ञा प्रदान कीजिये” ४ ७७ ॥ 


 श्रीगुरुरवाच-- 
श्रत्वा तदुक्ति ह्यखतायमानां सर्वेऽपि लोकाः खिता वभूवुः । . 
थाह रामस्य जनोऽपि हष्यन्‌, स्वामिन्नलुज्ञां क्रियतां ममेति ॥ ७८ ॥ 


ग्रथं - श्रोशुर जी वोटे-उसकी उक्ति छन, सब लोग वड ही प्रसन्न हृष्ट; श्रौर रामदास 
ने, प्रसन्न होते हप, स्वामी जो से निषेदन करिया--““हे स्वमिन्‌ ! अव सुभे इसके निकालनेकी 
द्याज्ञा दीजिये ।* ॥ ७८ ॥ 


"तथाहि वत्से-त्युदिते मदात्मना रज्जं समादाय ममज्ज नीरे । 
निमज्य वीरोथ ववन्ध मत्तम्‌ श्रोवाथुसूनोिं दद गणेन ॥ ७६ ॥ 


द्र्थ- स्वामी जी के ध्तथादहि, वत्स, ८ वेसादही दो )'' कहने पर, उस वीरने एक दृढं 
श्स्सी ठेकर, जल मं इव, दयुमान जी मूत्ति को द्रदेता-पूवंक वाध दिया ॥.७६॥ 


बद्ध्वा च निगंत्य जलादथाह सवान हि लोकान्स गभीरया गिरा) 
विभराभ्यतां यन्त्रमतीव वीराः शनेःशनेस्तीरयुपेति मृतिः॥ ८०॥ 


श्रथं- वांँधने के पश्चात्‌, जक से निकल कर, सवं म्यो से गम्भीर शिरा मं बोला-““हे 
वीरो ! यन्त्र को खूब तेजी से चलादयो, जिसमं धीरे धीरे मूति किनारे पर पटच जाय" ॥ ८० ॥ 


८2 | [ श्रीमद्रराह-चरित्- 
शरुत्वा तदक्ति त्वथ सवं-लोकाः प्रवत्त॑यामासुरतीव यन्त्रम्‌ । 
किंचिच्च शेषे दयुमणो त्वथायं भक्तानुकम्‌पा जन-ताप-हन्ता ॥ ८१ ॥ 
स्वेच्छानुचारी इजिनापदारी देत्यारि-दूतः पवनात्मजः स्वयम्‌ । 
ज्ञात्वा तु तेषां सुृदां सुनिश्चयं शनेः शनेस्तीरमितो दनूभान्‌ ॥८२। 


अथं -उसकी वात खुनक्रर लोगो ने यन्त्र को खूब घुमाना आरम्भ किया, ओर आकाश मशि, 
, के थोड़ ही शेष रहने पर, भक्त-वत्सल,जन-दुःख-विनाशक,स्वेच्छा पूवक विहार करने वा, 
पापौ के संहारक, देव्य-सूदन, भगवान्‌ श्री रामचन्द्रके दूत, दञुमान्‌जी ने उन सञ्जना के 
निश्चय का ध्यान करके, स्वयं ही धीरे-धीरे तीर की शरोर आना स्वीकार कर लिया ॥८१, ८२॥ 


अथ दुंदभयो नदः शंख-मेय्योदयस्तथा । 
प्रहष्टाः सज्जनास्सर्वे, मम्ुरसुर-दस्यवः ॥ ८३ ॥ 


अथं-निकलते ही, शंख, भेरी श्रोर दु(दुभी इत्यादि के वाद्य होने लगे । सम्पूणं सञ्जन- 
वेगं आआनन्दिति हो उठा ओर असुर तथा दस्थु ( डाक) लोग भुरभा-से गये ॥ ८३ ॥ 


ततस्तु पूजां विविधोपचारे श्वकः स्म सवे करिति-देवता दयः । 
नत्वा वाराहं पवनात्मजञ्च, .मुनिञ्च विज्ञाप्य ययुयथागतमर्‌ ॥ ८४ ॥ 


श्र्थ-तदुपरान्त ब्राह्मणौ ने नाना- भांति से उनकी पूजा की। पश्चात्‌ सवलोग धी 
वराह जी तथा दमान्‌ जी को प्रणाम कर ओर दरिडिप्रवर से श्राज्ञा पाकर, जैसे श्रये थे; 
अपने अपने ध॑र चे" गये ॥ ८४ ॥ 


मोत्सवं तं हदि संस्मरंत-स्तमेव मागें कथयंत त्य । 
गेहान्‌ स्वकान्‌ सवं-जनाः प्रहः ससंशरेतं सुत-दारकादिकान्‌ ॥८५॥ 


ञ्रथं-वे सव रास्ते भर जातं हण इसी महोत्सव की चिन्तना करते गये ओर अपने- 
त्रपने धर पटं च कर, अत्यन्त ्रानन्दित हो, अपने वाल-वच्चौ से इसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ८५॥ 


गतेषु सुषु जनेषु वीरो ययाच द्यागत्य युनि-प्रधानम्‌ । 
गृहं सुगन्तुं रघुनन्दनोऽ्ो प्रदेहि चां भगवन्‌ ! ममेमि ॥ =६ ॥ 
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अर्थ--सव लोगो के चे जाने पर, वीर-वर रघुनन्दनसिह ने आक्र यति-पुंगव से निवे- 
दन करिया -“हे भगवन्‌ ! अव सुभे भी ध्र जाने की राज्ञा दीजिये” ॥ ८६ ॥ 


श्रत्वा गिरं तां रघुनन्दनस्य वे, प्रोवाच तस्म स विदां वरिष्ठः । . 
“श्रयाहि~वत्से" ति विश॒द्ध-चेता दत्वा ह्यनुज्ञां पुनराहतं यमी ॥ ८७ ॥ 


्धं--रघुनन्दनसिह का यह निवेदन खुनकर उस विद्ध च्छेष्ट ऋषि ने उनकी असिलाषा 
पूणं की--““हे वत्स ! जावो 1 ओर फिर उन्हीं से वोरे---॥ ८७ ॥ 


यतिर्वाच- 
श्रयतां च त्वया वत्स ! रघुनन्दन ! शत्रुहन्‌ ! 
श्वः प्रभाते समुत्थाय, खनकानादाय पृरुषाच्‌ ॥ ८८ ॥ 
यायाश्चतेस्त्वं सह शीघमेव, तान्कारयिष्ये रवनक-प्रधानान्‌ । 
घटं सुद्र हि निपान-वस्यं तेनेव मागण सुखेन मूती ॥ =& ॥ ` 
अआयास्यतश्चोद्धमितिष्म वत्स ! ते स्पापयिष्याम इभाशनस्य । 
मूलेऽथ शान्ताः प्रभवाम सर्वे स्थानध्य चचां भवितानुपश्चात्‌ ॥६०॥ 


थं -“हे वत्स ! हे रघु-कःल-्रानन्द ! दे परन्तप ! कल प्रातः समय कु खनको (नोनियो) 
को फावड़ा लिवाकरर शीघ्र ही यहाँ श्रान। । उन खनक-धेष्ठौ से मैं एक खुन्दर धार श्रौर निपान 
बनव।ङऊगा; उसी मागं से होकर ये दोनों मूत्तियां खख-पूवंक ऊपर धाट पर चली आयंगी । 
तव, उन्द हमलोग ` इस पीपल-चृक् के मूल मे स्थापित कर के निश्चिन्त हो जागे; शरोर उनके 
` स्थान को पीके चिन्ता की जावेगी ।'' ॥ ८८, ८8, &० ॥ 


भ्रीग॒रुरवाच- 
इत्यस्य चाक्नां स निधाय मस्तके, नत्वा मुनीद्रं प्रनगाम वीरः । 
तस्मिन्प्रयाते रघुनन्दने यमौ चकार शौचादि-समस्तङृत्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अथं--श्रीगुर जी ने, कथा-कम का बोध कराते हुए, पुनः अपने शिष्य से कहना आरम्भ 
किया--दे बत्स ! वीरवर रघुनन्दनसिह ने. उनकी यह आज्ञा शिरोधाय्यं मान ओर भणाम कर, 


== [ श्रीमद्रराह-चरितरे- 


श्रपने घरः की ओर प्रस्थान किय! शरोर, उनके चे जाने पर, यति-वय्यं - भी शौचादि 
नित्यः कमं करने चङे गये ॥ ६१ ॥ 


नत्वाथ देवान्भगवत्प्रधानान्‌ इत्वा च भिज्ञ शयितः छुखंगतः। ` . 
ब्राह्म युदृत्ते च समुत्थिस्छन्‌ दध्यौ स्वरूपं प्रकृतेः परं सुधीः ॥ ६२॥ 


अ्थ-फिर, .भगवत्प्रध्रान देवताश्रा को भ्रणाम करके भिक्चा की, तथा सुशी दोकर सोने 
चरे गये । पुनः पातःकाल, ब्रह्म-वेला म, उट कर ग्रृति-पुरूष भगवान्‌ के श्रेष-स्वरूप कां 
ध्यान किया ॥ ६२ ॥ 


ततस्समुत्थाय विधाय शौचं च सस्नोस्म तीथे किल कोटि-सं्गि 
स्नात्वा बसत्वा रुचिरे दूकूले जजाप जाप्य प्रणवाख्यमव्यय्‌ ॥ ६३ ॥ 
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श्रथं- तदनन्तर उठ कर शोच किया ओर खुन्दर कोटि-तीथं नामक तीथं मं जाकर स्नान 

क्रिया, एवं तट पर शआ्राकर खुन्दर दुक्कल-वस्र धारण करके “प्रणव” ( ॐ ) नामक अविनाशी 
जाप का जप करने लगे ॥ ६३ ॥ 


` ध्यात्वाथ पूजां प्रचकार बुद्धिमाञ्च्छ॑भोवरादस्य दरे प्रशस्तेः । 
वासन्तिकः पुष्प-दलांकुरेः स हिताय लोकस्य न चात्मनो वे ॥ ६४ ॥ 
 श्म्थं -श्रधान्तर, उन वुद्धि-सागर यति- शिरोमणि जी ने. सुन्दर-खुन्दर वासन्तिक पुष्पां 


शरोर नानाभांति के पूजा योग्य पर्ता से, अपनी नही, जगत्‌ की मंगल-कामना से, शिव-रूपः, भग- 
वान्‌ श्री मयज्ञवराह जीकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ ६४ ॥ 


अथ प्रभाते रघुनन्दनोऽपि जनान्समादाय ससाधनानसोौ । 
खनि-क्रियायां च सुद्सिणान्प्रभु-नत्वापेयत्तान्गुरषे महात्मने ॥६५॥ 


अथं-तव तक, रघुनन्दनखिह नेमी खोदनेकी क्रिया मं परिडित पुश्प को, उचित 
सामग्री के साथ, लिवाकर मदत्मा-भूत गुखवय्यं के चरणा मे निवेदन कर दिया ॥ ६५॥ 


` रघुनन्दन उवाच ` 
मयानीता इमे स्वामिनरा भवदनुक्ञया । 
यत्र स क्रियते घटरस्तत्रेते यान्तु साम्प्रतम्‌ ॥ ८६॥. . :: 





विशाल निपान खोदन को कडा ॥ १०० ॥ 


ष ^ ॥ | 
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प्रथ--रघुनन्दनसिह ने प्रधना की-““स्वामिन्‌ ! आपके श्राज्ञाचसार मेने इन मदुर्ष्या 
को आपके पाद्‌-पहूमं। म॑ उपस्थित किया हे । श्रव, जहां घाट बनाना हो, ये जाय" ॥ ६६ ॥ 


श्रीग॒रुरवाच- 
श्ु्वेरितां ` वाचमतीव तथ्यां प्रोवाच तस्मे रघुनन्दनाय सः । 
न(प्रशंसयन्तस्य गुरो टि भक्ति) सन्याभि-वर्य्योऽति विशद्ध-मानसः ॥६७॥ 


अथ-श्रीशुरु जी बोटे- इस तथ्य-मयी वाणी को सुनते ही, उसकी गुरु-भक्ति की घरगंसा 
करते हुए, उस विशुद्धमना सन्यासि-श्रे्र ने रघुनन्दनसिह से कहा-- ॥ ६७ ॥ 


यतिह्वाच- 
रामदासं समाहूय त्वस्मिन्कास्यं विशारदम्‌ । 
स प्रष्टव्यस्त्वया वीर ! क घटं खान्यतामिति ॥ &८॥ 


अरथ-"दे वीर ! इस काय्यं मे परिडत रामदासको बुलाश्रो, ओर उससे पलो कि 
कहां घार वनाया जाय ॥ ६८ ॥ 


स य॒त्र कुय्यांद्धि विनिश्चयं सुधी-निखान्यतां तत्र निपानमहुतम्‌ । 
स्वल्पप्रयासेन टि येन चोद्धं मू्योभिवेदागमनं सुखेन वे ॥ ६६ ॥ 


्थ--“'वह वुद्धिमान्‌ जहां निश्चय करे, खुन्दर निपान वनवा वो, जिसमें सरलता-पूचंक 
मूतिय। का तट्‌ पर ्रागमन हो जाय'' ॥ ६६ ॥ 


श्रीय॒हरुवाच-- 
्रादिष्टं एवं मुनि-पुंगषेन तथाहि सवे" प्रचकार धीमान्‌ । 
स खानयित्वा विशदं विशालं यथा निषादेन तदग्र उक्तम्‌ ॥१००॥ 


र्थं - पुनः गुर जी ने कथा-कम चलाया-यति-शादू'ल के इस रकारः के अदेश करने पर, 
बुद्धिशील रघुनन्दनसिह ने सव कुच वेसाही किया, जैसा किं उस केवर-वय्यं ने विशद ओर 








& इस श्लाक का तीसरा पद्‌ वराष्ट-चरित्र की इस्त-लिंखित प्रतिमे नहो हे! 
१२ 


8० [ श्रीपद्रराह-चरिि- 
` अथावशिष्टे प्रहराद्ध-दिवसे समेत्य वीरो ` मुनये न्यवेदयत्‌ 1 
पिद्धं महात्मन्‌ ! घुनिपान-मागं भवद्विरेतत्कृपयावलोक्यताम्‌ ॥१०१॥ 


रथंच, आधे पहर दिन रहने पर, वोर -श्रेट ने सुनि-महामना के समीप जाकर विनती 
की--* हे महात्मन्‌ ! निपान-मागं -तो दम -लोगो. ने बना दिया । अव, कपया आप इसे. एक 
वार दखल, ।॥ १०२ ॥ 


इत्याथततप्तेन स धीरधुय्य--उत्थाय चालोक्य निपान-मागंस्‌ | 
अत्यन्त रम्यं युविशाल-दीघ, वभूव चानन्द-परिप्लुतान्तरः ! १०२॥ 


द्मथं -उनते इस प्रकार प्राथना क्रिये जाने पर. उस्र शध्रीर-धुर-ध्ारी ऋपिने उटकरर 
अत्यन्त विशाल ओर रमणीय निपान-मागं का अवलोकन किया, तथा मारे आनन्द के हृद्य 
भर आया ॥ १०२॥ | 


कथ्िडउन्पभजज्य सुखाव्धिपध्या--दवाच वचनं परमाथ-निष्टम्‌ । 
धह वत्सं ! हं वीर्‌ } इतः परं त्वम्‌ स्वरूप-निष्ठः सततं भवेति" ॥१०३॥ 


अथ -उसर खुल-मदासागर स किसी प्रकार थोड़ासा निकल कर, प्रमाथं से सन्नि. 
विष्र वाक्य चोल उठे-ष्े वत्स! हे बीर! स्वगं-लोकर मं तम सदेव पस्मात्मा के स्वरूपम 
निमग्न रहो ! ॥ १०३ ॥ 


त्वाशिषं तां पुरषाथं-मुख्यां भूयस्तमादहाथ विनेय-मृख्यम्‌ । 
“भ्रातः समुत्थाय परन्तप ! त्वया, चेतद्धि काय्यं विदहितत्यमाश वे॥१०४॥ 


अथ--उस पुरुषाथ-प्रदान करने म॒ समुख्य आंशीवांद्‌ को देकर, पुनः उस सुशीलः 
प्रधान से कहने लगे--““हे शरु-षुदन ! कल सवेरे उठ कर शीघ्रही इस काय्यं का विधान 
करना कि) १५४ ॥ 


ष्तवान्पमादाय पुरस्यं लोकौ--स्तयेव वादित्र-बादकाञ्नान्‌ । 
शोघरं हि यायास्त्वधुना तु वं भवान्‌ प्रयातु गेहं सकलाथ-सिद्धिदम्‌।१०५॥ 


क क छट 


्रध--उसी घकार से सम्पूण गावा के लोगो को ओर वाद्यकारौ को ठेकर यहां श्रानां। 
इस समय तो श्राप सम्पृणं सिद्धिया को देने वादे अपने ध्र जा-सकते हैँ ।“ ॥ १०५॥ 


पष्ठ; सगेः ] ` ६१: 
इत्यस्य चाज्ञां शिरसा गहीत्वा नत्वाधि-प्द्य प्रनगाम वीरः। ` _ 
तस्मिन्प्रयाते रघु-वंश-भूषणे त्वथाह चाभ्येत्य हिं रामदासः ॥ १०६ ॥ 


श्रथ उनकी यद आज्ञा शिर-माथे रखक्रर, उन्द नमस्कार कर, अपने घर को चल पड । 
उस र्धु-कुलावतस के जाते दी रामदासने भी, महात्माजी के समीप पटच कर, कहा--॥१०६॥ 


रामदास उवाच- 
“प्वाभिन्नितोऽदहं स्वशहं ्रयायां प्रातः समादाय निषाद-वय्यान्‌ । 
सवान्समेप्यामि नमोप्व तुभ्यं, “प्रयाहि वत्सेति" स आह सादरम्‌॥१०७॥ 


्रध--“"हे स्वामिन्‌ ! मुभे भी आज्ञा दीजिये, भौ श्रपने श्वर जाऊं सवेरे फिर 
श्रे केवर को ठेकर सेवा मं प्रस्त॒त दोगा! प्रमो! तुम्ह नमस्कारः!” ओर, सुनि महात्मा 
ने मी राज्ञा देदी-- "जावो, वत्स 1" ॥ १०७ ॥ । 


श्रीयुरुरुवाच-~- 
एवं हि सर्वेषु गतेषु वत्स ! कम॑न्दि-वय्यैः समवस्थितोज्र । ` 
शोचादि-सवं प्रविधाय संयमी, जगाम निद्रा स्मरयन्स्वरूपम्‌ ॥ १० ॥ 


्रथं--श्री काशीपुरी के परम-दंस.गुरू-वय्यं ने अपने कथा भिय जिज्ञासु शिष्य को 
सम्बोधित करके पुनः कथाक्रम चलाया- हे वत्स ! इस प्रकार सव लोगो के चङे जाने पर, 
वे सन्यासि-श्रेण्र ही वहां व्यवस्थित रह गये । पुनः नव्यः क्रिया से निच्रत हो, जगग्नियन्ता 
का ध्यान करते इए, निद्रागत हुए ॥ १०८ ॥ " अ ^ 


अथ प्रभाते हि निषाद-मख्याः समागताः काय्य-विशारदस्ति। 
नत्वा मुनीद्र् तथेव देवांश्चल्नुः स्वयन्त्रं खल तेल-संज्ञकम्‌ ॥ १०६ ॥. 


श्र्थ-- प्रभात रोते दी काय्यं-कोविद्‌ केवर वहां उपर्थत हो. गये 1 तथा देवताश्रौ ओर 
दरिड-देव का अभिवादन कर, अपने “तेल- यन्त्र” को खोद्‌ निकाला ॥ १०६ ॥ ` 


्थागतोऽसो ` ख~-वंश-पंकजवनेन तस्यो रघनन्दनोऽपि । 
अ्रादाय सर्वान्नगरस्थ-लोकान्‌ सहैव वीरो बहुवाद्य-बादकेः ॥. ११०.॥ 


&२ | आ्मद्रराह-चरिते- 
अथ--तव तकर रधु-कुल-कमल-दिवाकर-स्वरूप रघुनन्दन सिह भी समग्न अरामो के मचुप्या 
का संग रे, अनेक वाद्य-कारो सहित, आन उपस्थित इये ॥ ११० ॥ 


आगत्य सर्वेऽथ ववन्दिरे मुनि, लब्धाशिषस्ते सुखिनो वभूवुः । 
त्येव चभ्येत्थ हि रामदासो नत्वा म॒नीन्द्र पुनराह धीवरः ॥ १११॥ 


अथ-सवलोगा ने सुनि-वयं की वन्दना की ओर आशीवाद्‌ पाकर आनन्दित हुए) 
उसी बीच मे रामदास केवट ने आकर यति-वरको प्रणाम कर कहना आआरम्भकतिया-॥ १११॥ 


रामदास उाच-- 
“स्वामिन्निमे सवे-निषाद्‌-वीराः समागताः सवं-विधान-दन्ताः । 
द्दात्वनुज्ञां भगवानथो वयं यतामहे त्वानयने दि मूरयोः |\११२॥ 


अथ-+'हे स्वामिन्‌ !ये सम्पूणं काय्य को करने मे दक्ष केवट लोग अरा गये हें ¦ अतः 
` अव हमको अदेश दीजिये, दम सव मतियो के लाने का उद्योग करं" ॥ ११२ ॥ 


“वादं हि वीर्-त्युदिते महात्मना सवे प्रजग्मश्च सुभक्त-संयुताः । 
गत्वा च तीरे दश-पंच-धीवरा वबन्धुरुत्साद-भरेण मृत्तिम्‌ ॥ ११३ ॥ 


अथं-महात्माजी के “श्रच्छा एसादी दो" कहने पर सव लोग भक्ति-युक्त होकर तीर पर 
गये । वहां दशपंच धीवरो ने उत्साह-भरे वल से मूरति को वांध डाला ॥.११३ ॥ 


श्रीमदरादस्य गणेन गाद, सरामदासा अति हष्ट-मानसाः । 
विभरामयामासुरथो हि यन्म सवे प्रष्टा हि बलेन धोराः ॥ ११४ ॥ 


अथं--श्रीमयज्ञवराह जीकी मृूतिकोखूवद्रद्‌ रस्सी से वांधकर रामद्‌ासादिकों ने 
सन्न-हृदय दो कर, वलपूवंक यन््र-सं चालन क्रिया ॥ १९४ ॥ ` 


अथ दुन्दुभयो नेदुः शंख-भेय्यां नकादयः। 
कोएेराहन्यमानास्य वीणा-खदंग-गोमखाः ॥ ११५ ॥ 


्रथं-उसी शुभकाल मे, शंख, दुन्दुभी, मेरी, नक्कारे, मदग, गोमुख, वीणा इत्यादि वाय. 
करार द्वारा बजाय गये) ११५ ॥ | | 


पष्टः सगे | ६३ 
“जय-जय्‌"-ध्वनिमंदानासीदभूव पर-मंगलम्‌ । 
उपय्यांगमने स्वान्तं देवस्यास्य वभूव वं ॥ ११६ ॥ 


ग्रथ-देवदेव के ऊपर नाने मे “'जय-जय की ध्वनि स आकाश मर्डल गँजने लगा 
श्रोर शुभ-ग्रन्त-युक्त ( श्र्थात्‌ अच्छे परणम वाला ) महामोद्‌ होने लगा ॥ ११६॥ 


अथाजगाम स्वयमेव देवः शनेः. शनेभक्त-मनोनुहारी । 
निभित्त-मा्ं व्वभवत्स्म यन् तथा जनानां परमोदयमञ्च॥ ११७ ॥ 


्रध-भक्ता कमन की करने वाटे भगवान्‌ स्वयमेव धीरे श्रीरे ऊपर चङे आये; यन्त 
ग्रोर मनुप्यो का समुद्रायतोएक कारण मात्रही हुञ्रा ॥ ११६७ ॥ 


संस्थाप्य तं वोधि-तरोर्हिमूले भूयो गताः धेनुमती-पुतीरे । 
ववन्धुरासाद्य ददे सु-रञ्वा मूतिञ्च हय्थात्मजनेहिं धीवराः.॥ ११८ ॥ 
श्रथ --उस बोधितख ( पीपल ) के मूल म स्थापित करके, फिर वे केवर गोमती के तीर 
पर गये शरोर रस्छी से हचुमान्‌ जी की भरूत्िको दतर वाँधा॥ ११८ ॥ 
प्रवत्तयामायुरथो सुयन्त्रम्‌ वलेन वीराः सुङृत-प्रयत्नाः । 
शनेः शनेरेत्य समीपमस्य तटस्य तस्मादुन्मुच्य बन्धम्‌ ॥ ११६ ॥ ` 


पयोद-नादेन यथा निविद्धश्चकदं भूयः किल गाध-तोये । 
श्रद्धां जनस्यास्य परीक्षणाय, चकार सेलां खल मारुतिः स्वयम्‌ ॥९२०॥ 


श्रथ--श्रोर, फिर उन खुकृत-पयत्न पुरूषो न यन्त्र का सब्चालनं खूव॒ बलपू्वंक किया, 
तथा मूत्ति मी धीरे तट के समीप पहुंच गई; किन्तु वहां पटच कर, मेघनाद के वन्ध की भांति, 
हचमान्‌जी ने रस्सी तोड़, इस लोक के श्रद्धालश्रो की परीश्ला के निमित्त, पुनः गम्भीर जल में 
करद कर खेल मचाया ! ॥ ११६, १२० ॥ 


गते चमूत्तवथ तोयमध्ये स्वे वभूवुरति-सिन्न-मानसाः । 
्रागत्य सर्गोऽथ मुनेः समीपं प्रावोचुरत्यन्त-परिश्रमापाः ॥ १२९ ॥ 


७ | श्रीमद्ररांह-चरित्े- 
अथ-ञ्व, मृत्तिके जल मं विलीन दो जने पर रोग अत्यन्त चिन्न-दय हो गये, ओर 
अरतिशव परिङ्कन्त हो कर मुनिपुंगव से कडने लगे -- ॥ १२१॥ 


सव-जना ऊचुः-- 


^्वापिन्नुज्ञा प्रददातु नो भवानितः प्रगच्छाम निजाश्रमान्वयम्‌ । 
नोपास्यतीतो भगगन्हनूमान्‌ बृथा श्रमो नो भविताद्य नूनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


॥4 क «~ 99 9) छ के हि । 
अथं -““हे स्वामिन्‌ ! दम यहांसर घरजनेकी श्राज्ञा दीज्ञिप्रे | भगवन्‌ हनूमान्‌ हम 
लोग से उपासनोय न होगे (नदीं तो क्यो जल मे पुनः पयेश करते ?), रतः यद्वि पुनः निकालने 
का प्रथत्न भी क्रिया गया, तो वह परिश्रम मी व्यथं हे” ॥ १२२॥ 


| ` श्रीगुररूवाच-- 
आआकंण्यं तेषां वचनं स योगी, प्रोवाच खिन्नान्परिमान्त्वरथेस्तान्‌ । 
योग्युवाच-- 


“धेये ए काय्याणि भवन्ति सज्जनाः! किंचिन्न निवे दवतां प्रसिध्यति ॥१२३॥ 


` अर्थ-गुरजो न फिर कदा-उस योगी महात्माने, उनके एसे वचन सुनकर, सान्त्वना 
देते हए, उन म्लान-हद्था से कहा-“दे सञ्जनो ! भेय्यं रारण करने दोसे काम ठीक होता दै) 
श्रातरो का कोई भी काम सिद्ध नहीं दो पाता ॥ १२३ ॥ 


रतो धैय्यं समाश्रित्य, रामदासेन संयुताः । 
गच्छन्तु त्वरिताः सवे त्वयं बध्नातु मारुतिम्‌ ॥ १२९ ॥ 


र्वा सुदृदया वीरा नत्वा चास्याधरि-पंकजम्‌ । 
कृते चेवं फलावाधिभंविष्यति न संशयः ॥ १२५ ॥ 


ञ्र्थ-“अत एव धेय्यंवान बनकर रामदास कोभी साधथलेलोश्रीर हे वीरो | खद्‌ 
र॑उजू से उनके चरणो मे धरणाम करके, इस मारुती, दमान्‌ , को वांधो । पेखा करने पर निस्सन्देह 
वांचित-फल-घ्राि दोवेगी ॥ १२४, १२५ ॥ 
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ततः शनेरेष्याति मारतिः स्वयं, भक्तप्रियो दावव~दाव-दादी । 


गुर्‌रवाच-- 
इत्थं प्रयोक्ता विनियोगितोऽसो जगाम नत्वा च मुनि स सवकः ॥ १२६ ॥ 


श्रथ “तवे, भक्तां कं प्रिय श्ररदेत्यांकं वन को जला देनं वारे, दमान्‌ जी स्वयं दी 
तीर पर. श्रा ऊयग।' इतनी कथा कह, गुख्जी वोले- वे इस परक्रार काय्यं में लगाये जानेपर, 
ऋ।वको नमस्कारः करर पुनः चल पड़ ॥ १२६ ॥ 


ततस्त्ववन्भात्वल मूतिमंजनी--घछुतस्य वीरः प्रणनाम चाघी । 
वद्ध्वा ह्यवाचाथ जनानुपस्थितानप्रवतयध्वं हि वलेन यन्त्रम्‌ ॥१२७॥ 


्थ--ग्रोर, तच, उस वीर ने श्रंजनी-पु्रके दोनौ चरणौ की वन्दना की ओर, मति बांध 
कर, उपरश्रतजनां से कहा--*'हे लोगो ! वल-पूवंक यन्त्र को चलाश्मो ।"' ,। १२७ ॥ 


तस्मिन्काले ह्यवायन्त वादित्राणि च सवंशः । 
“जय राम-प्रियेः-त्युच्चैः सर्वेराधोपितं जनेः ॥ १२७ ॥ 


्रथ--उसी समय वाद्यो ने सव तरह के पने श्रपने शब्द से विघोपित किया ओर सम्पूणं 
उपस्थित जनता ने “साम-प्रिय की जय हो," एेसे शब्द्‌ से गमन-मरडल को भर दिया ॥ १२७॥ 


अथाजगामाति-जवेन वायुजो यत्रास्ति देषो हि “वराहः-संज्नकः। 
प्थापयित्वा च तदन्तिके जना वभूवरत्यन्त-सुकीति-भाजनाः ॥ १२८॥ 


्रथ- रथ, अत्यन्त वेग से वायु-खच, दयमान, का श्रीमद्ययवराह देव के समीप जाना 
हुश्रा । उन्ह स्थापित करके वे सज्जन खुन्दर कीति के पात्च हों गये ॥ \२८॥ 


कृत्वाथ पूजां प्रतिजगमुरुत्ुका नत्वा हि देवौ च शिवं मुनि बे । 
लब्धाशिषस्ते परि-पूणं-मानसाः स्वंस्वं निवेशं परिष्यमाणाः ॥१२६॥ 


श्रथ - तवर वे उत्छक-हदय मचुष्य उनकी पूजा कर, दोनो देवताश्च ओर सुनि को 
प्रणाम कर, आशीर्वाद पा, आनन्द्‌-मन हो, अपने-अपने घ्रा को वहां से चल पड़े ॥ १२६॥ 


&९ [ श्रीमद्रराह-चरि- 
परेदयुरत्यन्त-विश॒द्रबुदधिभिः केवत्त -वय्येँ विरचय्य मंडपम्‌ । 
मजं वराह-श्वसनात्मजन्मनोः संन्यासि-वर्ययोऽथ वभूव शान्तः ॥ १३१॥ 


अथं दूसरे दिन विशुद्धि-वुद्धिवटे केवट-श्रेष्ठौ से भगवान्‌ वराह श्रौर पवनात्मज, 
हयमान्‌, के लिये सु ज ( पतलच ) का मंडपं वनवाकर, वे दरिड-श्रेष्टः स्थिर-चित्त दो गये ॥१३१॥ 


रथोषतुस्तत्र हि देव-वर््यो, सम्बत्सरान्दादश-संल्यकान्ये । 

` ततस्तु तस्मादिभभक्ञ-मूला दत्युच्च-भूमो खलु तो प्रणीतो ॥ १३२ ॥ 
तेनेव यन्त्रेण निषाद-वय्यै-रुत्थापितौ बोत्तर-पश्चिमाननौ । 
ततस्तयोमंरए्डप-सन्निभं वा अकारि तेनादप-सदायभाजा ॥ १२३ ॥ 
तद्भराम-वासी किल गोतमोत्तमो यो रामदीनेति विमत्ति चाख्याम्‌। 
सोऽप्याल्प-कालेन पपात मणए्डपो व्ययारपकत्वादददत्वटेतोः ॥१३४॥ 


ञ्रथं- इसके अनन्तर ये दोना देवता वहीं १२ वपं पय्यंन्त पड़े रहे । अन्त मं इक्ष-मूल 
से अत्यन्त उच्च स्यान बनाकर उन्द्‌ केवर ने, एक को उत्तर शओरोरदृसखरी को परशिचिम सुख करके, 
दोन मूतिया को स्थापित कर दिया; ओर उसी प्राम के नित्रासी, गौतम-श्र्ठ खाकर रामदीन 
सिह ने, अपनी अव्य सहायता से, एक मन्दिर भी वनवा दिया; पर यह वहत दिना तक्र न रिक 
सका, क्योकि अस्प-व्यय होने के कारण श्रच्छाश्रोर दद्‌ न था 1! १३२, १३३, १६४ ॥ 


एवं द्विवारं हि पपात मंदिरं ततस्त्वयं विन्न-मना वभूव ह । 
रामादि-दीनान्त-पदामिषधेयस्तमाह योगी प्रहसन्निवान्तरः ॥ १३५ ॥ 


ञ्मथं- इसी भांति यह मन्दिर दो वार गिर गया । इस देख र।मदीनं सिह वड़े ही दुःखी 
हए । श्रौर, तव उन योगी जीने, एक दिन, हसते हण, उनसे कहा-।। १३५ ॥ 


| यतिरुवाच--- 
“मा रामदीन ! त्वमगाविषस्मतां, संकल्प एषः खल देषयोस्तयोः । 
अन्यं हि नूनं परतिदातुमिच्छथो यशोऽथ मा त्वं प्रतिसेधुमंहसि ॥ १३६ ॥ 
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्रथं--““'रामदीन! दुखी मत हो; इस दन देवे के चरणो मं संकट्प कर दो श्रौर क 
दूसरा भी अवश्य देने की इच्छा करो ॥ १३६ ॥ 


रामदीन उवाच- 
“्वामिन्यस्याप्ति संकर्पः स कारयितु मन्दिरम्‌ । 
नादं तं प्रतिसेत्स्यामीत्युक्त्वागात्स्वं निवेशनम्‌ ॥ ९३७ ॥ 


ग्रथ--रामदीन ने कहा-- “हे स्वामिन्‌ ! जिसने मन्दिर वनवाने के लिये संकट्प किया 
हो, चह बनवाण 1 फेसा कहकर चह श्रपने श्रर चला गया 1] १२७॥ 


भ्रीयुर्‌ र्वाच- 
तस्मिन्प्रयाते खलु रामदीने तह्यागमद्े रघु-वंश-भूषणः । 
अता कनिष्ठो रघुनन्दनस्य यो रास-स्वरूपेति यमाहुराय्याः ॥ १३८ ॥ 


ग्रथ-ध्रीगुर जी बोके-रामदीन के जाने पर, उसी श्ण, रघुनन्दन सिह का छोटे भाई, 
रघु-कःल-मं भूषण-भूत, जिसे श्रेष्ट-जन ““रामस्वरूप्र'" कहते है, वहां आया ॥ १३८ ॥ 


सद्धम-धारी सख॒जनानुचारी दोनोपकारी दिषतां प्रहारी । 

्आरव्धपारी च शुभ-प्रचारी इसंग-दारी च सुसंगकारी ॥ १३६ ॥ 

स्नानं हि हृत्वा किल-कोटि-तीर्थे, विधाय सन्ध्यादि समस्त काय्येम्‌। 

अभ्यच्यं देवास्वगुर्‌ प्रणम्य दोवाच नीरः सङृताञ्जलिमयुधीः ॥१४०॥ 

अरथं--उस्त सह्‌ घ्म-पर चलने वटे, विद्धानौ के सेवक, दीन-जन-पालक, श्च-संहारी, 
देशम शुभकमका प्रचार करने वष्टे, कुसखंग-त्यागी तथा खसं ग-सेवी विद्धान्‌ चीरः ने, तीर्थ- 
कोटि के पवित्र जल म स्नान कर, सन्ध्यादि कर्मो से निरत हो , अपने गुरु ओर देवताश्च को 
प्रणाम कर; हाथ जोड, ऋषि स कहा-॥ १३६, १४० ॥ | 


| रामस्वरूप उवाच- 
स्वामिन्नु्नां विदधातु नो भवाञ्च्रीमदढरादानिल-जातयोरहं । ` 
संकारयिष्ये खलु मन्दिरं दम्‌ युष्मत्ृपातस्सपदि म्सेत्स्यति ॥९४९॥ 


&= | | आ्रीमदराह-चरित्र- 

श्रथ -^दे स्वामिन्‌ ! हमं आज्ञा दोजिये, हम श्रीमद्धराद जी ओर हय॒मान्‌ स्वामी के 
लिये खन्दर शरोर दृः मन्दिर वनवा दं । प्रभो! यद काम आपकी कृपा से सानन्द सस्पन्न 
दो ।'' ॥ १४१ ॥ 


श्रीय॒र्‌ रवाच- 
इत्युक्तवंतं विनयान्वितं तं श्रद्रालु-धुथ्यं मुनिराह सादरम्‌ । 
“वादं टि वत्से-"ति प्रसन्न-मानसः “शीघ्रं यतस्वे-ति पुनःस चाह ॥१४२॥ 
अथं - इतनी कथा कह कर श्रीगख्देव पुनः चोटे, इस प्रकार का सम्भाषण करने वारे उस 


विनय युक्त श्रौर श्रधाल्‌ वय्यं रामस्वरूप सिह से, अत्यन्त ध्रसन्न होते हण, विमुक्त-वयं ने 
कटा-“वहत अच्छा, वत्स ! शीघ्र ही वनवाने का यत्न करो !' ॥ १५२ ॥ 


ओमित्यनङ्ञां विनिधाय मस्तके, नत्वा मुनीन्द्र स जगाम सौधम्‌ । 
गत्वा समाद्य सु-शौस्पकारानाज्ञापयामास भृशं स्वकाथ्यम्‌ ॥९४३॥ 


अथं - ॐ कह कर उनकी आज्ञा शिरोधाय्यं की ओर प्रणाम करके धर चले गये । 
जाकर, बहत से चत॒र-शिव्पकारो को बुलाक्रर अपने काय्यं के लिये बहुत तरह से आज्ञा दौ ॥१४३॥ 


देवज्ञं च समाहूय, साधयित्वा सुहत्तकम्‌ । 
प्रातः समागमदीर आदाय सव-शिदिपकान्‌ ॥ १४४ ॥ 


ञ्र्थ--उस वीर पुरुष ने ज्योतिषि को बुलवाकर शुभ-मुदर्त सोधवाया ओर फिर 
प्रातः काल उन समस्त शिदिपयो को संग ठे वहां पुचा ॥ १४४ ॥ 


आगत्य नत्वा मुनि-पाद-पंकजं लन्धाशिषःसनं-सु-काय्थ-वेतता । 
स्वे-स्वे च कार्ये रिनिय॒ज्य सनानामतरिकस्तान्स जगाम केतनम्‌ ॥. ९४५ ॥ 


ञर्थ- आकर, उस सम्पूर्णं कर्मो के आनने वाटे रामस्वरूप सिह ने सुनि को भरणाम 
किया नौर आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ उन सम्पूणं आमन्िको ( शिद्पिकौ ओर काय्यं कत्ता ) 
को अपने अपने कामो मे लगाक्रर, घर की शरोर प्रस्थान किया । १४७५ ॥ 


भषस्मवेदुभमिते दि वत्सरे मासोत्तमे फाल्गुण-मास-मध्ये । 
शिवस्य रात्यां परमोत्तमाया-मगात्समाप्ति शभ-मणए्डपोभ्यम्‌ ॥ १४६ ॥ 
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श्रथं--सम्वत्‌ १६५७ के शम रस्य मास की परम पवित्र शिवरत्रिकी तिथि को 
यह मन्दिर समाप्त हुश्मा ॥ १४६ ॥ 


` स्वल्पेन कालेन हि मन्दिरं महत्‌ पकवेष्टका-योश्म-मयं मोचकम्‌ । 
सुधाविलेपादजताद्विसंनिभं, विनिमंमुें कुशलाः छशिस्पिनः ॥ १४७ ॥ 


द्रथं-- थोडे दी समय मे कुशल शिट्पियो ने पकी इर श्रौर पत्थर कं ऊयर चूना देकर, 
चांदी के यर्त के समान चमकता हृञ्ा एक श्र्यन्त बृहत ओर ऊँचा मन्दिर वना कर तेयार 
कर दिय! 1 १४६७ ॥ 


एतादृशं ते विरचय्य मन्दिरं निवेदयासुस्थात्म-वाहूजे । 
शिरिपन्‌ ऊचुः- 
नमोस्तु तुभ्यं जगतां प्रपालक ! सिद्धस्त्वयं ते सुर-मण्डपो महान्‌॥॥१४८॥ 


ज्रथ- इस प्रकार के मन्दिर को वनाकर, शिदिपयो ने ईश्वर के वाज, श्चज्निय, से निवेदन 
क्रिया- न्ह संसार के प्रतिंपालक ! तम्दं नमस्कार । प्रभो, यह तुम्हारा देव-मन्दिर 
तेय्यार हे" 11 १४८ ॥ 
श्रीय॒रृरुवाच- 
` श्रत्वा रमस्वरूपोऽसो, तेषां बाणीं शभावहाम्‌ । ` 
सहोच्चचाल तं द्रष्टु भगवदालयमद्रुतम्‌ ॥ १४६ ॥ 


ञ्र्थ- गर जी वोटे--उनके श॒ भ-वाहक वाक्या को श्रवण कर, रामस्वरूप सिह भी भग 
वान्‌ के श्रद्धत मन्दिर को देखने के निमित्त उनके स्थान चकर पड़े ॥ १७६ ॥ 


` श्रागत्य वीरो ददृशेऽथ मन्दिरम्‌ मदाद्तं सन्मन एव शधरम्‌ । 
इष्टवा प्रसन्नोऽथ ददो स तेभ्यो वित्तानुसारेण धनान्नवस्त्रम्‌ ॥१५०॥ 


ञ्रथ- आकर उस वीर नेदस शम ओर महाश्चय्यंमय मन्दिर को देखा शरोर अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन्दं यथा-शक्ति धन, अन्न, ओर चररादि दिया ॥ १५० ॥ 


१०० 


| [ श्रीमदराद-चरितरे- 

लब्धाशिषस्ते विनिमय्य देवो, मुनि च राजन्यवरं हि शिरिपिनः। 

स्वंस्वं निवेशं प्रगता प्रहृष्टा गत्वा कुटम्बाय ददधनादिकम्‌ ॥ १५१॥ 
अ्थं- वे .शिट्पी देवताञ्मो, सुनि, रर राज्षि-सत्तम को प्रणाम कर, आरिप पा, अपन 

अपने घर गये, ओर पाये इए धन-धान्य को अपने कुडुम्बियो का दे डाला ॥ १५१ ॥ 

होमं विधायाथ स वेदविद्विविगरेरथेतान्वुभुजे सदन्नैः । 

द्त्वा च तेभ्यो विपुलां सदक्षिणां मुखारविन्दस्य च श॒द्धिमभ्याभ्र्‌ ।॥१५२॥ 

अ्थ- यहां पर खाकुर रामस्वरूप सिह न वद्‌-वत्ता ब्राह्मणो स दाम-यज्ञ करवाया । उसमे 


श्ननकों ब्रह्मणो को खुन्दर मन्न भक्षण कराकर उन्हं मुख शुद्धि शओ्रोर बहुत सी दक्षिणा दी ॥१५२॥ 


नत्वा च तेषां चरणेषु वीरो लब्धाशिषः प्रीतमना वभूव । 

अन्नादि-दानेमंधुरेश्च वाक्यः सन्तोषयमास ततस्स याचकान्‌ ॥१५३॥ 
अरथं-उन के चरणो पर गिरकरः शुभाशीर्वाद पाया श्रौरः हृष्ट हो गया । तदनन्तर याचकां 

को भी अन्नादि देकर शरोर मीख-मीरं वचनो स सन्तुष्ट कर दिया 1 १५३ ॥ 

अथ शिवं शिवदं परिणम्य च दरिमिथो नर-सुकर-रूपकम्‌ । 

हरिजनि स्वगर्‌ च जगाम स निज-गरहं कृत-कृत्य उदारधीः ॥ १५४ ॥ 


अथ-उसर उद्‌ारवुद्ध नं, कट्याण-द्‌ान करनं वार, कल्याण-स्वरूपः; मचष्य अर सुक्र 
का रूप-धारण करने वा श्रीमद्यज्ञ -वराह जी रोर यायु -पु् , हयुमान्‌ तथा अपने गुरु-भगवान्‌ 
को प्रणाम करके, घ्र की राह ली ॥ १५४ ॥ 


तावद्य देषो निज-मन्दिरे स्थितो लोकास्तव सबान्छुरुतां सुखान्विताच्‌ । 
एतद्धि चाविभंवनं सु-देवयोः श्रुत्वा जनो मुच्यति पातकेभ्यः ॥ १५५॥ 


्मथं-तभी से वे दानां देव अपने मन्दिर मे स्थित रह कर खेकेोंकेजनेांको खुखी कर 
शे है। यदी दोनो देवताश्रां काजलस निकलना रै । मचुष्य इसे खनकर ज्िपापो से 
धिञुकत हो जाता हे ॥ १५५ ॥ 


षष्ठ; सगः 1 - १०१ 
श्रोगुररूवाच--- ` 
एतद्धि सवमाख्यातं, यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 
र (नद वारि योथ ४ 
मुत्यो निमाणवाः पातवाबिभावस्तयोयंथा ॥ १५६ ॥ 
्र्थ- श्री गुरुजी ने कथा-समाप्त करके कहा - म्रूततियौ का निर्माण, उनका जल मं गिरना 
ग्रोर फिर से निकलना, जसा तमने मुभ से पृच्छा था, यह मेने सव कह खुनाया ॥ १५६ ॥ 
इति श्रीमद राह-चरितरे श्रीमद्राह-हयुमतोगोमत्या निःसारणो पुनः स्थापन 
मन्दिरि-निर्माण वणंनो नाम पष्ठः सगः। ६॥ 


इस प्रकार छटवां सगं समाप्त इुच्रा 
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सखप्तपरः सेः । 
९. द 9 
शिष्यउवाच-=~- 
शरत्वेतदद्ुतं ब्रह्मनितिहासं पुरातनम्‌ । 
जातोऽहं गत-~सन्देदो गतो वे कत-कृत्यताम्‌॥ ९ ॥ 


अरथं-जव दयालु गुर ने, शिष्य के प्रश्न का सम्यग्‌ रूप से उत्तर देकर कथा समाप्त कौ 
तो, शिष्य भो उस से प्रसन्नता श्रौर छतज्ञता पकर करते हए कहता हे- “हे ब्रह्मन्‌ } इस अदधत 
पुराने इतिदास को सुनकर मे सन्देश.रदित दो गया--श्रव सुभे कु भी नदीं पूना हे । ओरौ, 
्रापकी इस कर्णा से, कृतकृत्य भी हा गया ॥ १॥ 


अधुना श्रोतुमिच्चाभि, भगवन्मुख-पंकजात्‌ । 
माहात्म्यं कोटि-तोथस्य, दुग्ध-नाथ-शिवस्यवे ॥ २ ॥ 
तथा श्रीमद्रादस्य, राम-दूतस्य वे तथा -। 
दर्शनात्स्पशंनात्स्नानात्पानाद्यो जायते इषः ॥ ३ ॥ 
ई्तणात्पूजनातस्तोत्रान्ममनाच्चेव यद्धवेत । 
पुए्यं देवत्रयाणां वे तदयं वक्तुमहथं .॥ ४ ॥ 


ञ्र्थ--“हे भगवान्‌ ! अव श्रापके मुखारविन्द से यही सनना चाहते है कि शिव-रूप, 
महदेव, दुग्धनाथ, श्रीपरयज्ञ-वराह, श्रीरामचन्द्र के दूत, हनूमान, ओर तीथं कोटि का क्या 
माहात्म्य है। डे विभो! इनङे दर्शन-स्पर्शन, स्नान, पान, पूज, स्तोज्-पाठ इत्यादि से जितने 
- पुण्य होते है, कपया किये । श्राप ही इन तीनो देवो की महिमा का वणंन करने मे 
समथं हे ॥ २,३,४॥ र लुन 


९०४ [ भीमद्रगह-चरिति- 
यतिर्वाच-- 
एवं संपृष्ट-संप्रश्नो गुरृन्ञानवतां वरः । 
प्राह शिष्याय धर्मात्मा श॒श्रषा-विनयानिविते ॥ ५ ॥ 


अथ-- ग्रन्थकार यतिवर ्रीमदचलानन्द्‌ जी कहते है- इस प्रकार के पश्ना के पृ 
जाने पर उन ज्ञानि-शिरोमणि गुखु-वय्यं ने अपने सेवा ओर चिनय से संयुक्त शिष्य से कहना 
द्मारस्भ क्रिया ॥५॥ 


श्रीय॒ररुवाच--- 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया वत्स ! सातिविक्या श्रद्धया यतः । 
अतो व्ये तव प्रश्नं, सावधानमनाः भ्रण ॥ ६ 
| अथ-गुरुजी ने शिष्य के पुनः करिये गये पश्न को सुनकर उसकी श्रद्धामयी बुद्धिकी प्रशंसा 
की ओर भरसन्नता प्रकाश करते हुए पुनः अपने महदुज्ञान-सागर से उटो हुई धम-तत्व-सम्ब- 


॥०९ 


न्धिनी तरंग-म।लावो से श्रद्धालु शिष्य के ऊचंर-भूमि को प्लावित करने लगं-दे प्राण-्रिय 
वत्स ! तुमने ठोकही पृच्काहै। कथोनदा-दो तो सात्विक. वुद्धि के। अच्छा, यव में 
तम्दारे घरषन का उत्तर देता हं; सावधान-चित्त हो सुनो ॥ ६ ॥ 

रत्र ते कथयिष्येहमितिहासं पुरातनम्‌ । 

म॒नैमकण-संज्नस्य, ज्वर-सन्तापितस्य वे ॥ ७ ॥ 


छथ - यहां पर मे तुम्द एक पुराना इतिहास सुनाताह। वह ज्वर से पीडति ''मंकण 
नामक सुनि के विषय मं कहा जाता हे ॥ ७ ॥ 


ओआसीन्मनिमंदातेजा मंक्णा नाम नामतः। 
तस्य जन्मान्ताराघेन ज्वरो जातोऽमदहानरो ! ॥ 


, . , अथ- पूव-काल म “मकण नामक कोई महातेजवान्‌ सुनि रहते थे । उनके पून्वं-जन्म 
के पापां के कारण श्रसहय ज्वर शने लगा ॥ ८ ॥ 





सत्वः सगे; ] | १०४ 
य आयाति तृतीयेन्हि ग्यवधाय दिनदयम्‌ । 
्मतस्तं तातिकं प्राहू -शाख-विशारदाः ॥ & ॥ 


अथं--यदहु ज्वर दो दिन का अन्तर देकर तीसरे दिनि आता है। अतएव वेयक_-विद्या 
के जानकार इसे “ता्तिकः» कहते हैँ ॥ ६॥ 


तैन ज्वरेण सन्तप्ो युनिधेमनि सन्ततः। र 
वभ्राम भारते-खर्डे ज्वर-नाशबव्यपे्तया ॥ १० ॥ 


अथं--यह उव॒र सुनि की धभनी मं खदा विद्यमान रहता था । इख ज्वर से छुरकारा 
पाने के लिये वे समस्न भारतवषं धूम अये-॥१० ॥ 


स स्नातः स्व॑ -ती्ेषु यानि सन्तीह भूतले । 
पुपूज देवताः सवां अचिता या फल-प्रदाः॥ ९१॥ ` : 


्थं-ओ्ोर, इस भूमण्डल के सम्पूण. तीर्थाः मे भी स्नान किया; जितने फल-देने वाके 
देवी-देवता हे, सव की प्ूजाचामी की॥ ११॥ 


श्रो षधीः सेविताः सवां मन््र-यन्त्राणि सवंशः। 
अ्ननुष्ठिताप्यतियत्नेन न उवरोऽदशनं गतः ॥ ९२ ॥ 


श्रथ--ओषधिर्या का भी खूब सेवन इुश्रा; मन्त्र-यन्त्र की भी सव प्रकार से दुहाई दी गई 
यत्न-प्रूवक अयुष्टान किया गया; किन्तु, फलम, ज्वरज्या का त्यौ दना रहा--उसका धार 
न दूटाः॥ १२॥ 


एवं यत्नं समातिष्टन्कदाचिहरोमती-तम्‌ ।. .. 
यरच्छया गतो धीरोऽवसाने पाप-कमंणः ॥ ९३ ॥ 


अरथं- इस भांति यत्न करते-करते, किसी समय, पूवं -पाप-कममोः के अवसान मे, याही, 
श्रमते-षिरते, श्री गोमती कं किनारे पर पहुंच गये ॥ १३॥ 


कोटितीर्थे ततः सस्नौ श्रद्धया परयान्वितः । 


ततः सन्ध्यां विधायासो, गायत्रीं प्रजजाप इ ॥ १४ ॥ `. 
१७ 


४९६ | [ भरीमदराह-चरिते- 


अ्थ-तअ्थ, वहां के तीथ-कोषटिमे परम श्रद्धा-भक्ति स्तं स्नान किया, ओर तव सन्ध्योपासना 
करके गायनो मन्ज का जाप करने लगा ॥ १४॥ 


जप्त्वा जगाम मेधावो शिव-पूनन-लालसः । 
चथित्वा शिप्रे प्रेम्णा गतो देवालयं त्वथ ॥ १५ ॥ 


` शअर्थं-जाप कर चुने पर शिर की पूजा की अभिलालसा से तट्‌ पर गया । भरेम पूवक 
पूजा के पश्चात्‌ वह फिर उस अद्भूत देव-मन्द्रि मे मी गया ॥ १५॥ 


गत्वा ददशं देवेशं श्री वराहं ब्हत्तन॒म्‌ । 
तथेव राम-दूतञच, देत्यारणए्य-हूताशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथं-जाकर उन विराट्‌-काय श्रीमदयज्ञ-चराह ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रं के पिय दुत, 
दैत्यौ के वंश-रूप-जंगल के जलाने चाटे अग्नि की नाई दञ्ुमान के दशंन करिये । १६॥ 


दष्ट्वा विधिवदानच्यं तोय-पुप्प दलादिभिः । 
ततः प्रदक्षिणां इत्वा देवावस्तोत्प्रसन्न-धीः ॥ १७॥ 


अरथं- दशन करके जल-फल-फलादि से यथा-रीति उनकी पूजा की अभर दोनौ की प्रद्‌- 
श्चिणा करके, उस दष्टभ) खु नने इनं देवताच की स्तुति की--॥ १७ ॥ 


स्तोत्राभ्यां च च पोक्ताभ्यां पादयोश्च नति ग्यधात्‌। 
ततस्तु संमुखे तस्य श्रीवराहस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९८ ॥ 


वद्ध्वासनो जिताक्तश्च ` सन्मुखेपिति-टृषटिकः । 
उपविष्टो जन्जाप्यं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १६ ॥ 


द्र्थ--धीमद्वराह जी के संमुत्र आसन-्वाँध्, शओरंखो को वशीभूत करके, उन्हीं के सुख पर 
इक टक लगाये, किसी भी दिशामंन देखते हप, वेट योगास्म्म किया ॥ १८, १६॥ 


एवं तेऽस्य नायातो ज्वरो वे दारणो महान्‌ । 
तेजसा भ्रोवरादृस्य पुरा-पापस्य च क्षयात्‌ ॥ २० ॥ 


सप्तमः. सेः ] १५७ 


द्र्थ-ेसा करने से, श्रीमद्यज्ञवराहजी के श्रताप से तथा जन्मान्तर के पार्पां.के 
नाश होजने से वह दारुणं ज्वर {कर उसेन श्राया ॥२०॥ 


ततः प्रसन्न-हत्पट्‌लो नमस्छृत्य पुनः पुनः । 
श्रीवराहं स शद्धात्मा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ २१॥ 


स्रथं- तदनन्तर हृदय से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसने श्री वर।हजी को वार वार भ्रणाम 
करिया शरोर ये वाक्य कटे -॥ २१ ॥ ` 


- मकण उवाच- 
""एकान्हिक-तृतीयाभ्यां चातुथिकेन वा पुनः । ` 
येन केनापि सन्तप्ता अवरेण मनुजा भुवि ॥ २२ ॥ 
ये स्नात्वा कोटि ती्थेस्मिन्प्रपूज्य च महेश्वरम्‌ । 
तथा श्रीवरादं च सदासं परिपूञ्यवं ॥२३॥ 
अस्याग्रे चोपनिविश्य जपतो मन्त्रमद्रतम्‌ 
अशाश्चानवलोकन्तो वदने दकत्त-खष्टयः ॥ २९ ॥ . 


अथं - “नित्य आ्राने वाङे, अन्तस्था, चोथिया अथवा किसी ज्वर से भी कोई संसार 
मं कयो न पीड़ित हो, यदि वह ती्थं-कोटि मं स्नान करके महादेवजी की परूजाकरे ओर श्री मद 
राह जी की पूजा करके उनके संमुख अन्य दिशाच्नौ का देखना छोड़कर, उन्दी के सुख की ओर 
एक-हष्टि होकर, अद्भूत गायत्री मन्त्र का जाप करते इए, ख इडा होकर ॥ २२, २३, २७॥ 


“एवं बतं करिष्यन्ति भ्रद्धया परयान्विताः । 
तेषां ज्वरा विनच्यन्ति सत्यमेतद्रवीम्पहम" ॥ २५ ॥ 
ऋपथ- जा इस प्रकार ब्त क्र्गा, उसका ज्वर अवश्यमवच नष्ट हा जायगा) मेरा यह 
वचन सदा सत्य रोगा ॥ २५॥ 
श्रोगुरुरबाच- 
एतावदुक्त्वा सं मुनिमेदहात्मा दिनत्रयं तत्र चकार वासम्‌ । 
स्नानं च सन्ध्यां सुर-पूजनादिकं चकार नित्यं हि .तपस्वि-वप्येः। २६ १।^ 
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अथं- क्था की शेली जोडते हट गुखजी ने अपने शिष्य को फिर सम्बोधित किया- दे 
वत्स ! इतना कहकर उन तपस्वि-पुंगव सुनि-महामना ने, स्नान, सन्ध्या, ओर देवपूजन करते 
हए, तीन दिनि तक वहां निवास क्रिया ॥ २६ ॥ 


एवं समादिश्य जनाज्जितेन्द्ियःप्रणम्य देवान्प्रताति-दारिणः। 
प्रेमा प्रशं सन्परमेण स्बाञ्जगाम धीमान्निजमाश्रमं ततः ॥ २७ ॥ 


अथं-उन इन्द्रिय-जित ऋषिने इस प्रकार का आदेश दे, शरणागत भक्ता के दुःखो को 
विनाश करने वाङ देवतान को प्रणाम कर, प्रेम से उन सवकी प्रशंसा करते हुए, अपने आश्रम 
करो प्रस्थान किया ॥ २७ ॥ 


एतत्ते सवंमाख्यातं मंकणस्य महामुनेः । 
चरितं परमाश्चर्यं श्रवणत्पाप-नाशनम ॥ २८ ॥ 


्रथ-यह तो मेने ““मंकण'' उपाधिधारी महामुनि का परमाश्चमय, सुनते दी पापा का 
विच्छेदन करने वाला, चरिज सुनाया है; अव--॥ २८॥ 


शृएुस्वान्यत्परवच्यामि सवे-पाप-प्रणाशनम्‌ । 
` कोटि-तोथंस्य माहात्म्यं सव-काम-फएल-प्रदम्‌॥ २६ ॥ 


 अथं-कोरि तीथं काणक दुसरा ही पापों का नाशक करने वाला ओर सम्पूणं अथंको 
देनेवाला मादात्म्य वणन करता हं । उसे ध्यान से सनो ॥ २६॥ 


यः स्नायात्पातरुत्थाय शचिमत्वा हि मानवः । 
यावदायुहि वीर्थेऽस्मिन्स याति परमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


ञर्थ-जो मण्य निष्कपट-भाव-से जीवन भर, नित्य प्रातः काल उठ कर इस कोटि तीथं 
ऋ नान करे तो वह परम-गति { मोक्च-धाम ) को प्राप्त दो ॥ ३० ॥ 


स्नानाद्धि स्वं-तीर्थेष यत्फलं लभते नरः । 
तत्फलं समाप्नोति कोटि-तीथस्य मज्जनात्‌ ॥ ३१ ॥ 


श्र्थ- जितने फल मय्य को भूतल के समस्त तीर्थो" के स्नान-दान से भा होते है, वे 
कव कैट कोटि तीथं करे दो. स्नान से मिल जाते. ॥ ३१ ॥ 3 
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यत्पुएयं लभते स्नानादुंगाथां शद्ध-पानसः। | 
तत्पुएथं श्रद्धया स्नातः प्राप्नोतीह न संशयः ॥ ३२ ॥ 
अथ --शुद्ध हदय मचुष्य श्रीगंगाजीमं स्नान करके जिस पुय की आशा करता हे, 
निस्सन्दरेह वही पुण्य इसमे भी स्नान करने से पराप्ठ होता हे ॥ ३२॥ 
उपरागे च सूच्यस्य कुर्-कतेतरे विमञ्जनात्‌ । 
यत्पुएयं तदिदहाप्नोति स्नानान्ना् विचारणा ॥ ३३ ॥ 


ग्रथ--श्री कुख-क्षे्र में पवित्र धाम मं दय्य-ग्रहण के समय मञ्जन करने का फल भी यीं 
स्नान करके मनुष्य पा सकता दे, इस मे विचारने क कोई वात नहीं ॥ ३३ ॥ 


यच्चन्द्र-ग्रृणे पुएयं काश्यां प्रोक्तं महषिभिः । 
तत्स्नानादत्र लभ्येत शशांक-ग्रहणे नरः ॥ ३४ ॥ 
्रथ-महर्षियो के कटे हए चन्द्र-ग्रहण के समय काशो स्नानके तुल्य ही यहां भी चन्द्र 
ग्रहण स्नान का पुण्य होता हे ॥ ३४ ॥ 


यत्पुएयं भवति स्नानान्मकरस्थे दिवाकरे । 
प्रयागे तदिदाप्नोति माघ-घ्नानान्न संशयः ॥ ३५ ॥ 


= 


अथं-प्रयाग मे मकर-संक्रान्तिके पुण्य-स्नान के फलके समानी इसमे भी लोग 
मराघ्-मास मे स्नान करके निस्सन्देह फल पा सकते हें ॥ ३५ ॥ 


द्वादश्यां विधुनाशे च पृणं-मास्यां हि मानवः । 
यः स्नायात्कोटि-तीरथेऽस्मिन्युक्ति-युक्ती लमेत सः॥ ३६ ॥ 


अरथं- जो मचुष्य प्रत्येकं अमावस्या, द्वादसी ओर धूरिमा तिथियों को इस तथं कोरि 
पर स्नानं करेगा, वह इस लोक मं श्वन-धान्य से सुखी होकर, अन्त मै, संसारिक दुःखो से मुक्त 
हो जायगा ॥ ३६ ॥ 


फाल्गुनस्यासिते प्ते चतुर्दश्यां दि मानवाः 
ये -स्नास्यन्ति च -तीथेऽस्मिस्ते.याघ्यन्ति परं पदम्‌ ॥.२७1 


९८ | [ श्रीमद्रराह-चरित्रे- 
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अथं--उसी प्रकार जो लोग फाव्युणमास के रष्ण-पश् की चतुर्दशी तिथि को इस 
पावन तीथं मे नहदायंगे, बे परम- धाम पयिंगे ॥ ३७ ॥ 


ज्येष्ट-मासे सिते पक्ञे, दशमी दहरत-संयुता । 
यदि लभ्येत सा भाग्यात्तस्याः पुएय-फलं श्रृएु ॥ ३६ ॥ 


अ्रथ--यदि भाग्यस जेषठमास के शुक्ल-पश्चकी द्वादशी का स्नान क्रा अवसर मिल 
जाय, ता उसका पुरय-कथन सुनो 1 ३८ 11 


तस्यां स्नायन्ति ये जीवा स्तीथेऽस्मिज्छुद्ध-मानसाः । 
नरा वाथवा नाय्यस्ते यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ 


अथं-उस दिन निश्छल-हदय दाकर स्नान करने वाटे, चाहे पुरुष, चाहे स्री, परमगति 
( मुक्ति-तत्व ) के अधिक्रारी हो जातें ॥ ३६ ॥ 


यस्मिन्व प्रजायेत मल-मासोऽति पुएयदः । 
अधिमास इति ख्यातः पुरुषोत्तम इत्यपि ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्मासे तु यः स्नायात्कोटि-तीर्थे समादितः। 

नरो वाप्यथवा नारी षण्डो वापि निरन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गङ्गा-स्नानेन यत्पुएयं काशी-प्रद्िणेव च । 

तत्पुए्यं लभते सोऽपि नात्र काय्यां विचारणा ॥ ५२ ॥ 


ग्र्थ- जिस वषं पुण्यप्रद "मलमास, जिसे “श्रधिमास'” ओ्रीर “पुरुषोत्तमः, भी कहते है, 
लगवा हे.उसर वषं जो पुण्यात्मा मध्य, अथवा, खी, को श्री गङ्खा-स्नान रोर काशी की पंच-काशी 
यात्रा के करने से खाम दोता ड यहम यहां भी नियम पूवक स्नान करने से प्राप्त होता हे।. इस मं 
विचार करने से काई भी आवश्यकता नदीं ॥ ७०, ४१, ४२ ॥ 


श्रीगुररुवच- 
एतत्ते कथितं तात ! संक्ेपेण यथा श्रुतम्‌ । 
भादात्म्यं कोटि तीथस्थ शरत्स्नं , वक्त. च कः क्षमः. .४३ ५॥ 
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सप्तमःसगेः ] १११ 

्रथ--इतना माहात्म्य ककरः, गुर महाशय ने पुनः अपने पुरा-तव-प्रेमी शिष्य का 

ध्यान अपनी ओर श्राकर्षित किया-“"हेतात! दे भिय ! यह तो जैसा कुच खना गया दे, 

संक्षेपतः माहात्म्य कट्‌ दिया; पर इस तीथं क्रा सम्पूणं गौरव कहने को किसमं श्चमता 
( शक्ति ) हे ?॥ ४३ ॥ 


श्रथ ते कथयिष्यामि श्रुएस्वावदहितो य॒ने । 
भादात्म्यं दुग्-नाथस्य पापकन्त-हृतारानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रथं -ञअव, हे मुने! खनो, मेँ तमसे पापके ध्र को सम्रूल जलाकर नष्ट कर देने घाटे 
द्मग्नि-देव के समान श्री दुग्धनाथ महादेव का मादात्म्य वणन करता हं ॥ ७8 ॥ 
ये स्नात्वा कोटि-तीर्थेऽस्मिन्दुग्धनाथं शिवं जनाः । 
श्रद्धया पूजयिष्यन्ति ते यास्यन्ति पदं रेः ॥ ४५ ॥ 


्रथं-जो लोग इस तीर्थ-कोरि म॑ स्नान करके श्रद्धा से कल्याण-मय श्रीदुग्धनाथ की 
पूजा करेगं, वे हरि-पद पाने के भागी होगं ॥ ४५॥। | 


उपोष्य वानुपोष्येव शिवरात्र्यां समाहिताः । 

श्रद्धया परयोपेता यद्यन्ते हि शिवं जनाः ॥ ६ ॥ 
 बदरेदयकं-घतूर-पुष्पेस्तण्डल-वारिभिः । 
कोमलेविल्व-पत्रेश्च गो-्तीरसेचनेस्तु ये ॥ ५७ ॥ 


रथं -फाल्गुण शिवरा्चिको भूखा रह करवा खाकर, संयमशील दो, जो लोग, परम 
भक्ति से भर कर, वेर, ईख, मन्दार ओर धतूर के पुष्या तथा अरक्षत ओर जल एवं कोमल-कोमल 
वेल-पञ्ो तथा गो-दुग्धं से, शंकर जी की श्चा करते हे, वे-॥ ४६, ४७ ॥ 


इह लोके सुखं भुक्त्वा देवानामपि दुलभम्‌ । 
भुक्त -भोगास्ततस्ते वे प्रयास्यन्ति शिवं शिवाः ॥ ३८ ॥ 


श्रथं- इस लोक मतो खुर-दुलंम उख-भोगते हं, ओर अन्त म शिव-रूप हो परमगति 
` को प्राप्त करते हँ ॥ ४८ ॥ ¦ = 
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तथा वे ज्येष्ट-शुक्लायां दशम्यां चेव ये जनाः 
यत्तयन्ते दुग्धनाथं ते गच्छन्ति शिवं मुदा ॥ ४६ ॥ 


अथं-उसी प्रकार ज्येष्ठ के दशहरे को भी शिव ८ दुग्धनाथ ) के पूजने वाटे व्रसन्नता 
पूवंक वही स्थान पाते है ॥ ४६ ॥ ¦ 


श्रीगुरुरुवाच 
इति तेऽभिहितं वत्स ! दुग्धनाथस्थ शूलिनः । 
माहात्म्यं परमोदारं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ? ॥ ५० ॥ 


अथं-गख्जी फिर शिष्य को दुग्धनाथ की महिमा सुनाकर, उसको श्रागे क्या खनने 
की इच्छा हे, पृते है- हे भिय-दशंन ! लो, मेने शल-प्राणएी महादेव दुग्धनाथ की मदामदिमा भी 
तुम्हं खना दी । अव, कटो, क्या खुनना चालते हो १॥ ५० | 


शिष्य उवाच-- 
भगवान्‌ ! भगवतो मेऽ्य श्रतं मादात्म्यमुत्तम्‌ । 
कोटि-तीथस्य मेधाविन्‌ ! महादेवस्य वें तथा ॥ ५९१ ॥ 


अथं-उनकी णेखी छपा देख कर छृतक्ञता ओर विनय के भार से दवे हण 
शिष्य ने मी, अपनो सहज-पीति प्रदशित करते इण, निवेदन किया--"हे. भगवन्‌ ! आपके 
अचश्रह से मेने अज यद महादेवजी श्रौर कोटि-तीथं का महाद्भुत श्रौर श्रयुत्तम माहात्म्य खन 
लिया । श्र, हे मेधाविन्‌ ! ॥ ५१ ॥ | 


अथां श्रोतुमिच्छामि मारात्म्यं परमाद्तम्‌ । 
श्रीमदराद-रुपस्य राम-दूतस्य बे पुनः ॥ ५२ ॥ ` 


अधं--श्रीमद्धराह जी. ओर श्रीरामचन्द्र जी. के सेवक, दयुमान्‌, का ` अचुत्तम ओर 
अश्वय्यमय महात्म्य सखुनना चाहता ह; अथवा-1 ५२ ॥ 


यो वे जधान दिरण्यात्त सृष्टेरादो मदायुरम्‌ । 
शरृणएुयात्कान तस्येद मादात्म्यं युक्ति-दायकम्‌ ॥ ५३॥ 


` सप्तमः सर्गैः ] ` | ११३ 
ग्रथं-जिन्दोनेखष्टिके श्रादि मं हिस्थ्याक्च जेषे महासुर का विनाश किया, उनके 
मोक्ष-दान करने वटे क्या महात्म्य र, यही सखुनना चाहता ह ।। ५३ ॥ 


यतिरवाच--- 


इति संप्राथितो लोकाः गरः शिष्येण धीमता । क 
प्राह तं परमप्रीत्या स्मरन्देवं सनातनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अथ -प्रन्थकार कहते हे- इस प्रकार से बुद्धिमान्‌ शिष्य के प्रथाना करने पर, सनातन 
भगवान्‌ का ध्यान करते हए, श्रीगुरु महाशय ने फिर उससे कथा कहनी प्रारम्भ की-॥! ५७ ॥ 


भ्रीयरुरुवाच-- 
शृणु वत्स ! वदिष्यामि माहात्म्यं दुःख-नाशनम्‌ । 
श्रीवराह-देवस्थय मारतेश्च शिवप्रदम्‌ ॥ ५५॥ 


ञ्र्थ-हे भिय दर्शन ! खनो, मँ श्रोमद्ध राह स्वामी ओर मारूती,हलमान्‌.के दुःख दूर करने | 
वाटे श्रौर मंगल-प्रदायक माहात्म्यो को कहता हं ॥ ५५ ॥ 


कोटि-तीथं-जले स्नात ध्यात्वा स्वेष्ट-देवताम्‌ । 

तज्जलं सम्यगादाय शप्तं पुष्प-दलादिकम्‌ ॥ ५६॥ ` ` ` 
तथाति कोमलान्यंग श्रोमत्तलस्या दलानि वे । ` 
देव-स्थानं ततो गत्वा नत्वा देवं समाहिताः ॥ ५७ ॥ ` 
विधिवतपूजपिष्यन्ति, प्रेम्णा देवो क्मेणये। = . 
मुक्त्वा भोगान्पुरपाथ्यास्ते यास्यन्ति परां गतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 


्रथ-जो मदष्य तीर्थ-कोटि के जल में स्नान करके, ओर अपने इष्ट देव कां स्मरण 
कर, उखी तीर्थं का जल एवं खुन्दर-खन्दर पुष्प-पत्र तथा तुलसी के कोमल-कोमल अंग ( पते ) 
छेकर तत्रस्थ देबालय म॑ जाते ओर देब-मूत्तियो को नमस्कार करके यथाशास्ज, भक्ति-सहित 
पूजा करते है, वे देवताश्च के योस्य भोग का इस लोक मँ उपभोग करते च्रोर अन्त मे बेङ्ण्ड 


वासी रोते हें ।। ५६, ५७, ५८॥ 


१५ 


९९४ | [ श्रामदरराह-चखि- 
शिपरात्रो तथा देवावचयिष्यन्ति च ये नराः। 
ते वनिता-सुत-वित्ता दीन्भुक्त्वा यास्यन्ति सद्रतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अ्रथं--शिवराच्चि.को उसी विधि से पूजने वटे भी स्वी-पु्रश्रौर नादि का सुख 
पाकर सद्गति के भाजन होते है ॥ ५६॥ 


एकाद्श्याममावस्यायां पूरणिभायां च मानवाः । 
. द्वादश्यां पूजयिष्यन्ति, श्रीवराहं कपि च ये ॥ ६०॥ 


ते लोके युखिनो भूत्वा, यास्थन्त्यपुनरागतिम्‌ । 
विश्वसितव्यमेतद्धि व्यासेनोक्तं महषिणा ॥ ६१ ॥ 


श्रथ -प्रतिमास की एकादसी, शरमावस्या, पिमा ओर द्वादशी तिथियौ को श्रीमद्धरद 
श्रोर कपि, दयमान, की पूजा करने वाङ लोक भे खुखी होकर अन्त मे.आरावागसन से भुक्तदोकर 
श्मम्रत रो जाते हं । यह महपि वैशम्पायन वेद व्यास का वचन हे। इसे परम विश्वासनीय सम 
भना चादिये ॥ ६०, ६१ ॥ 


यस्मिन्दिने तु लोकेऽस्पिन्दोलिका दह्यते ल्ल । ` 

तत्प्रभाते टि ये गत्वा दुग्धनाथं शिवं नराः ॥ ६२॥ 

श्रीवराहं हनूमन्तं - नानारंगेः सुशोभनेः । 

प्रेम्णा वे स्नायष्यिन्ति नत्य-गीतादिभिः सह ॥ ६३॥ 

तेऽस्मिल्लोके भविष्यन्ति महाभोजा महाधनाः । 

खीरत्नैः पुत्र-रत्नेश्च भृत्य-रत्नेहि संयुताः ॥ ६४ ॥ 

`. महामान्या महाशीला महतां चेष वल्लभाः । | 

` ` महनीय-यशोयुक्ता मनोत्नाश्च महाजनाः ॥ ६५ ॥ 


` . श्रथं-होलिका-दहन के दिन जो लोग कोरितीथं मे स्नानकर के महदेव, ` दुग्धनाथ, 
श्रीमद्वराह श्रोर दयमान जी की न{ना-मांति के र्गो शओरौर नरत्य-वाय.गीती से-भक्तिमयी पूजा 


सप्तमः सगः ] ११५ 
करते हैः इस लोक मे महाभोजन देने वाटे, बड़ धनिकश्रोर ख्मी-पुज्न ` तथा नौकरां से युत्तम 
होते हें ! इसीप्रक्रार महामान्य, महदाशील, राज.राजश्वर.महनीय यशो भाजन, मनोज्ञ, माजन 
ग्रोर--॥ ६२, ६३, ६४, ६५ ॥ 


द्विषतां मान-हन्तारो महतां मान-वदंनाः। 
धमात्मानः करत ज्ञाश्च शृतज्ञ-जन-सेविताः ॥ ६६॥ 


अथ - शत्रुश्रा के रभिमान को चूर करने वाटे, सज्जना के मानःरक्चक, धम-वुद्धि, रतयज्ञ 
रोर कृतज्ञ पुरुषा स संसवित-॥ ६६ ॥ | 


इत्थं भूतादहिते भूत्वा भुक्तवा भोगानशाश्वतान्‌ । 
कीति लोकं पितायान्ते मुक्ति यास्यंति दलभाम्‌ ॥ &७ ॥ 


द्र्थ-दइत्यादि उपाधियो के योग्य होकर यहां का अस्थिरः सुख तो भोगते दी है, अन्त मे, 
यश छोड़ते हए, दुप्प्राप्य सुक्तिपद क्रो भो प्राप्त कर ठेते हे ॥ ६७ ॥ 


` : वैशाख-मासे सिते पत्ते द्वितीयायां च मानवाः । 
कोटितीर्थे ृत-स्नानासत्ततीयायां तथेव च ॥ ६८ ॥ 


श्रीवरादं च ये भक्तया पूजायिष्यन्ति सुत्रताः। 
ते प्राप्स्यन्ति मनि प्राप्रां सक्ति नेवा संशयः ॥ ६& ॥ 


अथं- वैशाख मास के शुक्लपक्ष की द्वितीया श्रः तृतीया तिथियौ को भी जो लोग कोटि 
तीर्थं मे स्नान करके श्रीवराद जी की आराधना करते है, वदी सद्गति पते, जो योगधारी 
महामुनियो `को प्राप्त होती है । अर्थात्‌ सुक्तं दो जाते हं ॥ ६८, ६६ ॥ 


ज्येष्ठमासे सिते प्ते दशम्यां प्रेम-संयताः । 

` कोरितीे तु ये स्नात्वा गोमत्यां पावने परे ॥ ७० ॥ 
तज्जलेन महादेवं शंकरं शिवमब्ययम्‌ । 
श्रीवराहं सुरेः सेव्यं हनुमन्तं मदावलम्‌ ॥ ७१॥ 


९१६ [ भरीमदराह-चरित- 
पूजयिष्यन्ति वे प्रीत्या, श्रद्धया परयान्विताः 
तस्य तेषां पदं दत्वा मृति यास्यन्ति सदतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


| वा + च ; ऋ, 


अथ- ज्येष्ठ मास कं शुक्ल-पक्चक्रो दशमी तिथि कोभ्रेम सेयुक्तहो कर कोरि तीथं के 
पवित्र जल मं जो स्नान करते हं ओर उसी का जल लेकर अव्यय शंक्रर जी की तथा सुरपूजित 
श्रीमद्वराह जी तथा महावीर हमान जी की शुभ श्रद्धायुक्त पूजा करगे, ये उनके पदो को शिर 
पर धरर कर, अन्तम, सद्गति पाक्त करेगे ७०, ७१, ७२ ।। ॥ 


यत्मिन्कसिमन्दिने चैव ग्रहणे चन्द्र-सूय्ययोः । 
देवं देवौ च ये भक्त्या परयाचंन्ति मानवाः.॥ ७३ ॥ 
कोरितीथ-कृत-स्नाना वारि-पुष्प-दलादिभिः । 

` गो-सदख-प्रदानस्य फलं प्राप्स्यन्ति ते ध्रवम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अथं-जिसी-किसी दिन, वा चन्द्र-सय्य-ग्रहणो के दिन, जो लोग पराभक्ति युक्त हो शिव 
ज्ञी शरोर वराहः, ओर दमान्‌ की, कोरि. तीथं मं स्नान करके, जल ओर पूल-पत्तौ से. पूजा करगे 
वे निश्चय ही सहस्र गा-दान का फल पाववेगे ॥ ७३, ७८ ॥ 


संक्रान्तो व्यतिपाते च यत्र क्वच दिनेऽपिवा । 
स्ववित्तस्यानुसारेण ब्राह्मणान्भोजयन्ति ये ॥ ७५ ॥ 
 चतुविधेन चान्नेन श्रद्धालवो न सूपवः। 
. . अन्यत्रास्माच्छत-गुण-पुणएयं तेषां भवति निश्चितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
 श्रथ--संकरान्ति उपस्थित होने पर वा, जिसीही किसी दिनि जो मष्य श्रद्धालु रसोहया 
बारा चारी प्रकार--भोज्य (८ जो साधारणतः भोजन करते है ) भक्ष्य (जिसे 
्रवाकर भक्षण करते दहै) लेद्य, ( जिसे चारते हँ ) श्रौर चोष्य ( जिसे चुसकर 


खाते हँ )--क भोजन से ब्राह्यणो को वित्ताञुसार यहां भोज देते हैँ, दूसरी जगह देने की अपेक्षा 
सोगुण श्रधिक चुरय होता हे। यह वात निश्चय हे ॥ ७५, ७६ ॥ 


उ्येष्-शक्ल-नवम्यां च दशाम्यां चेव ` नराः! 
एकादश्यां तथा दीपं प्रदास्यन्त्यति. शोभनम्‌ ॥.७७.॥ 


सप्तम सगः; | ११७ 
घरतपूणं चतुय्यांतीं श्रोवराहस्य मन्दिरे । 
तेऽस्निल्लोकेऽति सोभागम्या धन-धान्य-समन्विताः॥ ७८ ॥ 
दारापत्यादि संयुक्ताः सपाश-मत्य-वान्धवाः । ~ 
सवे-लोकेः ससन्मान्या देवतातिथि-पूजकाः ॥ ७६& ॥ ` 
ब्रह्मएया धर्म-शीलाश्च, वेद-मागं-रताः सदा । 
एतत्प्भाव-संयुक्ता भविष्यन्ति न संशयः ॥ ८० ॥ .. 


प्रथं-ज्ये्ठ कं शुक्ल पश्च के नवमी, दशमी ओर उसो भ्रक।र एकदृश्ी तिथियं। को धृत 
शरोर शुभ वत्तिया से सजे हण दीपक्रा कोजो लोग श्रीमद्वराह जी के मन्द्र मं रखते ह, वें 
संसार मे महाभाग्य, ` ध्रन-धान्य-पूरणं, पुत्र-कलत्रादि श्नौर दासो एवं बन्धु-वाधवौ समेत, जगं 
त्पूञ्य, देवता ओर अभ्यागतो की पूजा करने वाले, ब्रह्मज्ञ, वेदिक -धर्माजयायी एवं ध्मं-शील 
इत्यादि उपाधियो से विभूषित हो कर खख भोगतेदहैँ। इसमे तनिकभी सन्देह 
नहीं है ॥ ७७, ७८, ७६, ८० ॥ ` 


ततः संस्थाप्य लोकेऽस्मिन्पुत्र-पोत्रादि-सन्ततिम्‌ 1 
ताञ्च धमान्समादिश्य लोकरिकान्वेदिकान्तथा ॥ . ८९ ॥ 


आयुषोऽन्ते विहायाथ नवध स्वं कलेवरम्‌ 
बह्यलोकं गमिष्यन्ति सवं-लोक-नमस्कृतम्‌ ॥ ८२॥ ` 


्रथ-- तत्पश्चात्‌ जगत्‌ म पुज-पौजा को छोड़ कर, उन्दं लोकिक ओर वेदिक दोनो धर्मो 
की रिक्षा्ये देकर, आयु के पूणं हो जाने पर, नया शरीर धर कर सम्पूणं लोको से नमस्कार 
किये हुए, ब्रह्म-मण्डल म पधारगे ॥ ८१, <२॥ _ ` । 


ततस्तु ब्रह्मणा साकं भुक्त्वा भोगानलोकिकाच्‌ । 
तेन साद्धं विशन्ति स्म. पदं निमायमव्ययम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अ्थं- वहां परलोकोत्तर खुखो का उपभोग करने के उपरान्त, बह्म के साथ ही, मयाः 
रहित ओओर चिरस्थायौ पद ( अथात्‌ अमरत्व ) मे भवेश करेगे ॥ ८३ ॥ 


११८ | श्रीमद्रराह-चरितरि- 
श्रीय॒रुरुवाच- 


एतत्त उदितं वत्स ! माहात्म्यं परमोत्तमम्‌ । 
वक्त्‌-श्रो्तुमंतृणां सवं -वावित-दायकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
श्री मदराद-रूपस्य लोकनाथस्य शा्गिंणः । 

तथेव मारुतस्तात ! जितात्तस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ ` 


अर्थं- इतनी महिमा का बखान करके, गुरजीं ने फिर शिष्य से कथा का सम्बन्ध जोडा - हे 
परिय शिष्य ! इतना ह मैने लोक के स्वामी, धचुप-पाणि, नर-सूकर रूप ध्वारी भगवान्‌ श्रोर सहात्मा 
पवन-पुत्र, हनुमन्त, का माहात्म्य, जो मजप्यो के कहने, श्रवण करने ओर नमस्कार करने योग्य 
एव्वं उन्हं उनका मनोवांलित फल प्रदान करने वाला हे तभसे कहा,-।। ८४, ८५ ॥ # 


ˆ ` एतदुदेशतः प्रोक्तं. माहात्म्यं ते मयानघ । | 
देवाचारय्योऽपि नो शक्तः कृत्स्नं वक्तु कथंचन ॥ =६ ॥. ¦ 
नो सदख-युखो देवस्तथा वागोश्वरी च नो । . 
गणेशोऽपि च नो शक्तः का कथा तत्र मादशाम्‌ ॥ ८७॥ 
अथं - परन्तु, हे अनध ! यह सव केवल नाम मात्र का माहात्मय . का गया है, समस्त 
मरिमा-गयन मं तो देवाचाय्यं, च्हस्पति, भी, किसी भकार भी, समथं नदीं हे; ओर न सहस्त्र 
मुख वाके शेषी.कह सकते; न वाग्देवी, सरस्वती ही । इस तरह जब गरोश जेसे .वणंन-पटु 
देवता भी नदी कह सकते, तो हम जेसे वच्छ भाणिया की कोन कथा दै! ॥ ८६, ८७ ॥ 
, .. का कथा पर॑माणनां यत्र॒ मज्जति शंलराट्‌ । | 
नद्यां यघ्यां वदन्तिस्म महामत्त गजा अहो 1 ॥ त्य ॥ 
पिषीलिकादि-कीटानां तरणे तत्र किवलम्‌। . . “ ` 


“ ` \ "दर्थ - अहा ! जिस महानदी मं शैलराट्‌, हिमालय, श्रौर महा मतवा हाथी वह जाते हा 
उखम भला कोरे छोटे किणका अर चिडरियौ के पैरने की कैसी हास्य-जनक वात है! ओर 


€ & 
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भला उनका वल ही उसमं कथकर चल सकता हे ? उसी प्रकार, दे बुद्धिमान्‌. ! जां देवताग्र 
को बुद्धि चकरा जाती दहे, वहां मरं जंसं लघ्ु-जन्तुञ्रा का कान वात्ता ह { ॥ ८८ ८& ॥ 


गुणानां तस्थ चानंत्यादक्तं शक्तो न कोऽपि व । 
श्रोषिष्णोः कोनु वीय्यांणोत्याह वेदोप्यनन्तताग्‌ ॥ &° ॥ 


श्रथ -चिष्णु भगवान्‌ के गण अनन्त हैँ; इस लिए उनका वणन करने मं कोटं मी समथ 
नदीं । चेद्‌ भी तो उन्ं श्ननन्त कह कर ही चुपदहोजते दें! ॥ ६०॥ 


 स्व-स्व"्गत्यनुसारेण यथा पतन्ति खे खगाः । 
तथा रिष्णु-गुण-ग्रामा गीयन्ते हि महषिभिः ॥ ६१॥ 


प्रथं -श्राकाश श्रनन्त दै! तथापि जिस प्रकार पश्चिथां, अपनो-अपनो शक्ति के अ्रडसार, 
श्राकाश मे, उडती रहती हे; :उसी रकार भगवान्‌ विष्णु के गुणा का मह्पिं लोग भी गान 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 


एषा तेऽभिहिता विद्वन्‌ ! गुणानां गन्धमात्रता । 
स्वगिरं विमलीकतं प्रागथमभिधायिनीम्‌ ॥ ६२ ॥ 


्रधं- गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा-हे विदन्‌ ! यह जो कथा मेने तुमसो कटी, सो 
तो केवल भगवान्‌ के गुणौ का गर्धर मात्र हे । मेने केवल इस अपनी वाणी को पवित्र कारनं के 
निमित्त का दे ॥ ६२॥ 


यो जघान दिरणए्याक्तं लोलयेव महाघुरम्‌ । 
उज्जदारोदधो मग्नां धरां दंष्ट्‌गगां प्रभुः ॥ ६३॥ 

ग्रत्मत्तया त्रिभातीदं मदिव निखिलं जगत्‌ । 

म॒ शिवं प्रददात्वीशो जगतां वश्च सन्ततम्‌ ।) &* ॥ 


ऋ 


ग्रथ-जिम भगवान्‌ न, दंसो-तेलम दी, दिरसवाक्च- देन महासुर को मार उाला 
श्रीरः श्रपनं दांता पर रण्व कर समुद्रम इवौ इई पृथ्यो का उद्धार च्छि, एवं जिसकी सत्ता 
यद्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ सच्चा द्रशि-गोचर दाता दै, चहो ईश्वर तुमको ओर स्वरे संसार को कल्याण 
प्रदान करं ॥ ६३, ६8 ॥ ॐ> व 


१२० [ श्रीमद्रराह-वरित्रे ` 
` -जगदिदमभवद्यतो मेयमाला यथाकौशतः । 
स्थितिमुपलभते हि यस्मिन्यथा खेवुदानां घटा ॥ 
प्रलयमपि च यांति यत्र मातएडभानो यथा । 
 तोयदास्तमभयमेकमीशं प्रणोमि प्रमं हदि स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अ्थ- जिस भरकार मेघ-माला सूय्यं की किरणासे पेदा दो कर शआ्आकाशमेदही रहती, 
श्रोर श्राकाशमेदही लय हो जाती हे, उस प्रक्रार यह सार। संसार जिस ईष्वर से उत्पन्न होता, 
उसीमे स्थित रहता, फिर नश्रहो जाता है, उस हृदय मे रहने वाके परमात्मा को मैं नमस्कार 
करता हं ॥ ६५ ॥ 


® बह्येव विश्वं सकलं यदेतत्‌ इत्येव बाणो वदति त्वमोघा । 
` यस॒माद्धि तस्मादहमेव तदवे मत्तः परं नान्यदिति प्रमाणात्‌ ॥ ६६ ॥ ` 


्रथं-गाखुजी ने मग्न हदो कर कहा- यह जो सारा संसार फेला हृश्मा नजर आ रहा 
हे, बह सारा-का-सारा ब्रह्म ही दे । छषियौ की अव्य्थं वाणी कां यही कथन है ) मैं भी उसी 
बरह्म से उत्पन्न हु्रा दं । उत्पन्न दी कथो हुवा ह; मेँ तो, वस्तुतः, वही ब्रह्म ही ह । क्योकि बड ने 
सद्‌ा कहा हे कि “हभ से परे कोई वस्तु नदी" ॥ ६६ ॥ 


> चलानन्द उवाच- 


एतावदुक्त्वा स वभूव तूष्णी, गुर्गरीयान्गएनीय-कीत्तिः । 
प्रमीतिता्तिः प्रकृतेः परंगतः प्रघुष-मीनो हि यथग्बु-राशिः ॥६७॥ 


थ-इस कथा-को समानि कं विषय मं ईश प्रथना करकेजव गुरुजी सशिष्य 
निद्रागत इण, उसी काल का वर्णन ग्रन्थक्रार स्वामी अचलानन्दं जी. इस भांति 
करते टै इतना कहकर वे गर्यो मे महामान्य, कीतिवानौ की गरनामे सन्निविष्रदोने 


योग्य, गुरु-पुंगव चुप हो गये ओर शअरगाध-जल-राशि मे सोई हुई मद्लि्यो की नाई नेत्रम 
भ्रकृति-गत हो परम खख से सो गये ॥ ६७ ॥ 





% वेदान्त की रीति से ईण्वरञ्मोर जोव मं को$ मेद नषटीं । इस श्लोक मे वर रौर जीव का साम्य -अौर एकी- 
माव दिलाया गया दै । स्वाम जो पटच इष्‌ वेदान्तो ये । ग॒न्थ के ्रन्त में इस श्लोक की,्रसल मे,बडो. जरूरत भी। 


सप्तमः सेः ] | १२१ . 
श्रत्वा गुरोवक्त्र-सरोजनिःसृतां, स्वरस्वतीं शिष्य उदार-बुद्धिः । 
निःसंशयः शान्तमना वभूव सर्वाधिमुक्तः समवाप निषरतिम्‌.॥ 8८ ॥ 


अथं -गुरु मदोदय के कमलवन्मुल से निमली इ वाणी को सुनकर वह उदाराशय 
शिष्य सारे संशय! स उन्पुक्त दाकर श।न्त-चित हा गया ॥ &८ ॥ 


इत्थं मयाचा्य-विनेय-वय्यं-सम्बाद-रूपेण निर्पितेषा। 
कथा प्रमोदाय तिचक्षणाना, ्रमापनोदाय तथेतरेषाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रथं- इस प्रकार गुख-शिष्य-सम्वादुःरूप समेन, विचक्षण मचुष्या कं मनो-चिनोद, रौर 
दूसरा के भश्रोच्छेद के निमित्त, इस कथा करा निरूपण क्रिया हे ॥ ६६ ॥ 
ये श्रावयिष्यन्ति कथामिमां बुधा निर्मत्सरा निमंद-मान-मोहाः। ` 
निःसंशया निमंल-भक्ति-युक्ता निःसीम-सन्तोप-षुधामितृप्राः ॥ १०० ॥ 
विप्रादिवणौस्चतुरोऽपि भक्ताच्‌ विश्वासयुक्तान्परमास्तिकान्वे । 
ते गो-पहसस्य फलं हि नित्यं प्राप्स्यन्ति दत्तस्य विधानवदधिः ॥ १०९ ॥ 
्रय-जो मान मद-मोह-रदहित, निर्चिय.-वुद्धि, निमल-भक्ति से सम्पन्न, असीम सन्तोष- 
बरति-धारी, विद्धान्‌ महापुरूष इस कथा को व्राह्मण -क्ष्रियादि जातिया कं विश्वासी, चतुर रौर 
्रासि्तिक भक्ता क्रो सुनावगे उन्ह खुपात्र को सहस्र-गोद्‌ान करने का फल दोगा ॥ १००, १०१ ॥ 
शृएवन्ति भक्तया य दमा विमत्सराः श्रद्धालवो दीन-जनानुकम्पिनः । 
 आजन्म-सपरान्तर-पाप-राशयस्तेषां विनश्यन्ति बिभुक्ति-भागिनाम्‌॥१०२॥ 


ञ्रथ--श्रोर, जो श्रद्धालु. इखियो पर दयाशील, ओर मत्सर-हीन लोग इसे भक्िति-भाव 


से श्रवण करेगे, उन परम-धन मुक्ति के भागियों के सात-सात जन्मो के पापां का समूह 
नष्ट हो जायगा ॥ १०२॥ - 


इदं मयोक्तं खल भूत-एतत' व्यासादि-वास्यानि विचाय्यं सम्यक्‌ । 
किंचित्स्व-बुदुध्या परिकरिपितं वे, सोटन्मेतदिदुषां हि साहसम्‌ ॥९०३॥ 


१६ . 








१२२ | श्री मद्रराद-चरिने- 


रथ यह भूत-चरतान्त ( पाचीन इतिहास › मेन महामुनि वद्‌ व्यासादि के वचनो ओर 
कुछ अपने-वुद्धि वैभव स लिखा हे । विद्धान्‌ इस साहस के लिये मुभे श्चमा करं ॥ १०३ ॥ 


यथा शिशूनां विकलात्तरां गिरं श्रृएवन्ति पित्रादय एव हषिताः । 

तथा ममेदं किल काव्य-भासं श्रएवन्तु पश्यन्तु विमत्सरा नराः॥९०५॥ 
द्रथं - जिस भांति वालको की टररी-पूरी तोतली भाषः को माता-पिता रोर अन्य गुर-जन 

बड़ दपं ओरचाव से खनते, उसी प्रकार मेरे इस नाममाच्र केकाव्यको भी विमत्सर 

परिडत-जन देखें ओर खनं ! ॥ १०४ ॥ 


न चास्तीह किचिन्मम बुद्धि-वेभवं कोशादि काव्यादि न साधनानि । 
श्रीभद्ररारस्थ पेव केवला ययेषितोऽदहं कृतवान्किलेदम्‌ ॥ १०५ ॥ 


ग्रथ-इसम मरी वद्धि का विस्तार कुमी नदींदहे। नमेरे कोश तथा काव्यादि साधना 
की योग्यता की ही काई विशेषता हे एक मात्र अरखिल-पति भगवान्‌ श्रीमयज्ञवराह जी की 
बलवती कृपा रही हे 1 उसी स प्रित हो कर मेने इस काव्यका निर्माण क्रिया हे ॥ १५५ ॥ 


योषा तथा दारुमयी विचेष्टते यथेषिता सूत्र-धरेण तद्वत्‌ । 
हदि स्थितेनासिल-साक्रिणेरिता प्रवत्तते वाड न च सा स्वतन्त्रा ॥१०६॥ 


्रथं- जिस प्रकार कठ-पुतली वेसी ही चेष्ठा करती है-उसी प्रकार का नाच नाचती दहै, 
ज्ञेखा उससे सूत्रधार ( नर. ) कहता हे; उसी प्रकार यह मेरी वाणी मी स्वतन्त्र नहीं हे । इसनं 
मी ठीक वही किया रजो कद द्रत ओर सवकं साक्षी देव की आज्ञा ओर प्ररणा इई है॥१०६॥ 


अतः पराधीनतया न किचत॒सम्भावनीयं मम चात्र दूषणम्‌ । 
` उपक्रभोपान्त-मदीयमार्य्येरालोचनीयं हि परोपकारिमिः ॥ १०७ ॥ 


अर्थ--त्रतः पराधीनता के कारण मुस यहां दोष अना असम्भव नहीं। दा, आघ्यं 
महात्मानौ को, उपकार की द्रष्ट से, मेरे उपक्रम ( आदि करण )} शरोर उपान्त ( समाप्ति-नयन ) 
की श्ालोचना अवश्य करनी चादिये ॥ १०७ ॥ 


यदत्र न्यूनाधिकमस्ति किंचित्तच्खोधनीयं कृतिभिः प्रयत्नात्‌ । 
` कचचैव्यमस्तीट न किञ्चिदेषां परोपकाराय वसन्ति सन्तः ॥ १०८ ॥ 
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अथ-- यहां सुस जो न्यूनाधिकता ( कमी-वेशी ) दा गई हो, कीर्तिवान्‌ लाग भ्रयत्न 
करके उसका संशोधन करलं, क्योकि संसार म “परोपकार” से वद करः इनके लिये दूसरा को 
ही काथ्यं नदीं हे,--“परोपक्राराय वसन्ति सन्तः! सत्पुरुष दूसरों के हितके लिये जीवन 
श्रारण करते हें ॥ १०८ ॥ 


न कामयेऽहं फलमस्य चान्यत्‌ काव्यस्य किचि्यश आदि लोके । 
श्रोमद्राहस्य हि तोषणाहते सवं विजाने खरग-तृष्णिकोपमम्‌॥ १०६ ॥ 


्रथं-- इस काव्य-रयना समेंञओ्मीर किसी प्रक्रार के यश श्रौर गोरव-प्रात्ति की वासना 
नही स्वता । उन्ह तो मेने श्रीमद्वराहजी की कृपा स खाली दने के कारण सवक्रो प्ग-तृष्ण क 
समान ही मिथ्या समभ लिया है ॥ १०६ ॥ । 


मयेदमाख्यातमतीव सुन्दरं श्रीमदराहस्य चरित्रमटतं । 
एतद्धि तस्येव पदारविन्दयोवंसत्वजसं भमरीव पंकजे ॥ ११० ॥ 


अ्रधं-मेरा बनाया हु्ा यह खुन्दर श्रौर विचित्र वराह-चरि्र उन्हीं कं चरण-क्मला 
मे सदेव उसी रूप मे रहे, जस भ्रमरी कमल मे वास करती हे ॥ ११० ॥ 


वाणातु-रन्धूवनि सम्मितेऽ्दे,मासोत्तमे चाश्विन-मास-मद्ध । 
पके सिते नाग-तिथोौ ज्ञ-वासरे समाभिमायाति शनेः शनेरिदम्‌ ॥ ५११॥ 


अरथ- सम्वत्‌ १६६५ विक्रमाब्द्‌ के सव-मासा मे शोभन मास आश्विन ( कार ) के शुङ्क- 
पश्च की पञ्चमी तिथि ओर वुश्ववार को यह काव्य शनेः शनेः पूणं हु ॥ ११९ ॥ 


अभूद्यस्मादविश्वं स्थिस्वरमिदं भिन्नवदहो ! 

स्थितो यस्मिन्तिषठत्यहिरिव गुणऽप्यन्तरतया । 

लये यस्मिन्सं भुजग इव रज्वां प्रविशति, 

तदेवाहं ब्रह्य श्रुति-निधि- निजानन्दमचलम्‌ ॥ ११२ ॥ 


अथं- अव ग्रन्थ के सानन्द समाप्त होन की प्रसन्नता मे विश्वम्भर ज्ञाननिधि भगवान्‌ 
को खृष्ि का आदि, मध्य श्रौर अवसान-स्वरूप बताकर, वेदान्त की रोति से, रञ्ज्‌ ओर सपं का 
उद्ारण देते हए, परिमाजिति-माषा, उत्तम “शिलरिणी” छन्द, ओर सत्प्रणाली मे, मङ्गल 
पाथना करत है-- 





१२ ` [ श्रीमद्रराह-चरिति- 
अहह ! यदहं चलाचरू चिश्च यथार्थतः एक होते हए भो भिन्न २ जान पड़ने चाला जिस 
गुणतीत प्रथु से आविभूत हुश्चा श्रौर जो स्थितसरूषमे, र््जूहोतं इए भो भुजग सा 
भास दोताहे, अर्थात्‌ वस्तुतः कोई सत्य पदाथ नदी है, पर भान होता ह महासत्य-सा, एवं 
फिर ज्ञान होने पर, जेसे प्रकाशदि के सहारे, सय॑-भूत रस्सी फिर रस्सी ही हो जाती दे, जिसमं 
लय हो जाता दे, अर्थात्‌ जहां से निक्रला, उसीमे स्थित होकर कुच ओर ही प्रतीत होता हे, 
किन्तु पुनः उसी मं समा जायगा 1 या, यो किये करि यह सम्पूणं जगत्‌ एक ब्रह्मही हे । मे वही 
दद्‌ का श्चन ८ उनमें वणित प्रतापवान्‌ देवता) अपनेही स्वरूप मे आनन्द्‌-राशि अचल 
द्रोर शान्तमय ब्रह्म हं ॥ १९२ ॥ 


यह ग्रन्थकार के ब्रह्म-तत्वाचु सन्धान ओर उसमे परिपक्वता का एक उ्चलन्त प्रमाण हं । 


इति श्रीमद राह--चरिताख्य--काव्ये श्चौकोटि--तीथ-श्रीघुग्धनाथ-घ्रीमद् राह-श्रीदजम- 
न्मादाम्य-वखणानो नाम सप्तमः सग्गः ॥ ७ 1 


इस पक्रार सातवां सगं समाप्त हआ । 
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तनन जनद्रन्दवनं जगत्यां दंदद्यने निनिलतत्रन 
> शान्त्रसपूरितं एषं †मन्धु कामं म्यशोषि 


चवललने दाय ! मयजवन सथं जलवा । करि च 
कद शान्तरस पणं अगा अलौकिक चिन्धु ३ दय च 


हा ! दा ! देव किमध-निन्य-वरितिं न्यत्तं 
रध्वस्तदयालव ! स्छुटतस संषदि 
अदेताखतपूरितः पर्महितपाेदयो 
योगीन्द्रः शिशिरांशरस्तकरुणं अस्तः 


चठ बाुतपृणं शान्त निमगागसमान । कड चिक 
चव श्च क्रा चरित नदीं यह जान्‌; जालः । जेपक 


वेदान्ता्तवेषिसुक्ति-निषुषः 
सेतुः संतरणाय भच्छामव 
कारए्याणएवं एष निम॑ललसलः 
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 स्डानी शचलानन्द गि 
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शक्द्भर्‌ । 

कालानलेन जनब्रन्दवनं जगत्यां दं दह्यते निखिलमत्र न ॒चित्रमस्ति । 
यत्तेन शान्तरसपूरित एष सिन्धुः कामं व्यशोपि परितस्तदतीष चित्रम्‌ ॥९॥ 
कालानलने हाय ! मचुजवन सव जलाया । पर इससे हा ! खेद नहीं कुं मनं अया । 
कितु शान्तरस पूणं अगाध अरलोकिक सिन्धु । दाय उखाया शेष एक भी रहा न विन्दु॥ ` 
हा! हा ! देव किमघ-निन्य-चरितं न्यस्तं समस्तात्मना। 

र रध्वस्तदयालव ! स्फुटतरा संपादिता दुगंतिः ॥ 
अद्वेतारतपूरितः परदहितप्राप्तोदयो भास्वरो । 
योगीन्द्रः शिशिरांशरस्तकरुणं भरस्तस्त्वया राहुणा ॥ २ ॥ 


शरद्धे ताश्रतपूणं शान्त निमगागमगामी । शुद्ध विवेक परोपकार युत निश्चल नामी । 
क्र दैव का चरित नहीं यह जान। ज्ञाता । लपक-लपक कर दुष्ट कहां से हे यह आ्राता ॥ 


बेदान्ताखरतवर्षिसुक्ति-निपुणः संसारसिन्धोमहान्‌ । 
सेतुः संतरणाय भक्तनिवदस्वान्तान्जभानुयंतिः ॥ 
कारुए्याएव एष निमंललसत्स्नेहाइङरः शान्तिमां ! 
स्त्यक्त्वा नः प्रमथाधिनाथमचलानन्दोऽगमत्सेषितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मतत्वच म निपुण `योगरत कोविद पंडित । भवसागर के लिये सेतु सम थये मंडित। 
भक्त-हदय-श्रदुकंज भाज कर्णाक्रर गुरुवर । हाय ! दाय ॥ शिवधाम चङे हमको अव तजकरः ॥ 





शाकोद्धार । 
वेराग्धं गलितं समस्तजनतामान्यागलत्स्नेहता । 
दा्लिए्यं जलजं समस्तमभवद्‌ व्याप्तं तमो वन्दिना ॥ 
शान्तिः साधुगता नितान्तमगलद्‌ ग्लानिस्तृतः सच्छमो। 
योगीन्द्र! त्वयि याति शंभुवसति हा हन्त! शून्यं जगत्‌ ॥ ४॥ 


गया राज शुभ चोधर तच्वका, स्नेह मनोहर । गया, ज्ञान वेराग्य यग संतोष-खुध्राकर । 
शान्ति न ध्रम-विच्ार नदीं सौजन्य यदां पर । गुरो ! राज हो श्राप कदो अव चिपे कटां पर ॥ 


पीपूपवपिभिरवं भवभोगजातं घषद्विरत्र वचनेर्विमलेः श्रुतानाम्‌ । 
तापं विहत्य सहजं दयमानचेताः सत्यस्वधमं पथि नो गमयाम्बभूव ॥ ५॥ 
विषय-वासना पापजालको सहज हटाया । दे-दे शुभ उपदशा धमं हमको सलं [श् 
ताप हटाकर च्रिविध द्या तुमने दरसाई । गुख्वर ! दमको सत्यध्रमकी रीति दिखा ॥ 

धमं विदहायनिजवंशजमात्मनीनं निव्यं व्यपायपथि दन्त ! वयं प्रएृ्ताः । 
किंतु स्ुरहयमभत्तव मानसं तु बोधं विधाय शुभधमंमजिग्रहद्‌ यत्‌ ॥६॥ 


हाय ! छोड शुभ श्रमं सत्य निजवंशज सारा। नीति-रीति को चौड पंथ पकडा शा न्यारा । 
कितु दयाक्रर गुरो ! पाप स हम निकाला । सत्यश्रमकरतव्य आपने श्रपना पाला ॥ 


शरुत्वा गुरो ! तव वर्चसि मनोहराणि शस्प्रमेतानि सुरदस्ययुतानि तानि । 
नेसर्िकीं परिविदहाय निजगप्रवरत्ति नीचां त्वदीयचरणालयमागताः स्म ॥७॥ 


शाख्रतच्वसे युक्त स्नेद-रस-पूरित कोमल । सुनते थे उपदेश आपके अमित मनोहर । 
दुष्ट वासना छोड टे जो नित्य लगी थी । चित्त-च्रृत्ति फिर नित्य आपके निकरः पगी थी ॥ 


भोगाशया विगतसत्यविवेकभावाः कामप्रकषंविनिताः खचिता षिलासेः । 
संसारसागरसमुदरतघोरमोदगरा होग्रवक्तर पतिताः शरणार्थिनस्ते ॥ ८॥ 


विषय वासना हम जगतम भयरक्राती थी । लोभ मोहम नित्य ह वह लट्काती थो। 
क्रितने णमे दुःख सहे शे हमने गुस्त्रर. ! तच दुर्शनस्रे न।!रदुण्ः थेवे जय गुखवरः ! 


शोकोद्धार । | | ३ ¦ 
सत्कमशासनसुधाच्च सुधाकरेण कामं विविच्य किरता भवता स्वलामि । 
कीर्तिनिमञ्जनतया जनितामिताभ्लं ध्वस्ताघसाथविमलाशयया नमस्या॥६॥ 


सत्यध्रमंपीयूष भेमसे नित्य पिलाया । एक-णकसे स्नेह तन्तु को सहज मिलायां । 
ग्रयुपम गुणके श्राम श्राप शे गुख्वर ! सवम 1 कीर्तिपताका आज फहरती हे सव जगम ॥ 


तातस्त्यमेव किल संकलयन्स्वकमं भरातस्त्वमेव भवकष्निबारणेन । 
मिं त्वमेव हितवृत्तिकरं सदा न ्रासीत्समस्तसदयदय ! योगिवयं ॥१०॥ 


पिता आप थे सत्थ कमंको हमे वताया । बन्धु अप थे दुभ्बमागं से हमं वचाया। 
मित्र सवदा श्राप प्रेम हमसे कर्तेथे। जो होतेथे पाय ईश-सम नित हरते धे ॥ 


सत्यादरः सुनिगमागमपारगामी बेदान्ततत्वनिरतो विरतोऽघजालेः । 
तं देव विन्य ! दरतस्तव नीचश्ततेनेष्ठुस्यं म्र विदितं परटुःखदायी !॥११॥ 


सत्यपररायण निगम शास्नका त्तव मनोहर । आप जानते सदा ब्रह्ममय भाव मनोहर । 
हाय ! देव ने कुटिल कायं कर श्राज दिखाया । कमलाकर मं अहो ! दुष्ट ने वज्ञ गिराया ॥ 


लोकोत्तरा घुजनता जनतातिमान्या गणएया गणादर ! सदा गुणिता मता सा। 
पूज्या पवित्र पद ! ते वचनावली सा नष्टाऽभवच्वयि गते शिवधाम धीर !॥१२॥ 


लोकोत्तर सौजन्य शु शुम भाव भरा था । गुरिता का संभार यते! तव पास भराथा। 
पूज्य विचार विवेक युक्त ये वचनं मनोहर । हाय स्वप्नसा आज हुए यद देखो गुरुवर ॥ 


निःशेषपंडितलपत्परिषदिराजत्‌ सभ्यत्रजापितसुमान यतीन्द्र ! इन्त । 
त्यक्त्वा समस्तजनतां विनुतां पदर दाहा! यरो! जसि शंकरधामं कस्मात्‌१३ 


भक्तसमूह नितान्त शरण मे नित जाता था 1 निज निज भाव खुभ्ियुक हो गुण गाता था। 
राज सर्व को छोड चरे गुरुचय्यं ! कहां पर ? होगी क्या गति आज हमारी कहो यहां पर॥ 


हाहा इता तव दया सकला युधीशनषटोनु मानमहिमा जगतीतलेऽस्मिर्‌ । 
धरमंप्रभावपरता विगता समस्ता याते दिवं त्वयि शुरो जनतापदारिन्‌ ॥९५॥ 


शे | शोकोद्धार । 
द्या श्राप की वही हमारे हृदय भसोदे। रमो हृदयम शान्तभावसेरही हरी दै । 
पर यह देख कुङूत्य हृदय फटता जाता हे । गुरुवर ! वह विश्वास दथ से हर जाता टे ॥ 


श्राचारभक्तिरमिता गमिताऽल्पभावं देषेन हन्त हरता हरतावरं त्वाम्‌ । 
नाशं गताद्भुतपरायणएता माहात्म्ये हा सद्विवारवति हन्त दिवं प्रयाते ॥१५॥ 


राज भक्ति की शक्ति नहीं दा दग पथ आती । नदीं धेयं से गुरो हदय म॑ श्च प्ता ्राती । 
देख कालका कुटिल छत्य यह सहन न होता । दुः्ल-सिन्घु मे चित्त लगाता सहता गोता ॥ 


सा ते क्षमा स्वपरपक्षसमानमाना नाना विवेक्िवरसंततदषंदा दया । 
म्रद्धी मनोहर्यणा वचसां प्रबि्तिः स्वप्नं समस्तमभवच्छिवधाम याते॥१६॥ 


 गुङवर ! क्या वह षमा नदीं अव देख सक्रगे ? करके नित अपराध नहीं क्या मेर सकंगे । 
विशद-खुध्ासम रम्य वचन कथा नहीं खुनग ? क्या हम ध्रमं समाज कमं कु नदीं करगे ॥ 


ते ते गुणा गुरूवरस्य समस्तपृूञ्याः शान्ति क्षमागमविवेकशमादयश्च । 
हाहा प्रयान्ति निधमं नयमागंगामिन्‌ याते दिवं त्वयि निराश्रयमोददायिन्‌ १७ 


शमदम ओ संतोष निखिलगुण देष्व विशारद ! होता था मन सुगध हमारा सतत समद्र । 
श्रन्य धन्य हम श्रपने को या कहलाते थे। पाकर ध्रमं प्रबोध सदा जी बहलातेथे ॥ 


 सास्नेहता सरसता विमला च नित्यं निष्ठा स्वधमंपथि तच्वयुतं रहस्यम्‌ । 
कस्मे पुननं भुवि नन्दपिताऽतिमात्रं ह्यकतान ! गरषय्यं ! दयासयुद्र) ॥९८॥ 


स्नेह सरस था हास्य सदा सुख मं रहता था । वाल चृद्ध मं सद्‌ा स्नेहरस समता से था । 


नहं शुद्ध निज इत्ति घमं से कभी हटाई । ब्रह्मभाव मे लीन भक्तकी भीर मिटाई ॥ 
सौजन्यं विगतं निराश्रयमगाद्धरमोऽपि धर्मालयं, 
कारण्यं कलिकस्मषेः स्फ़टतरं संकीलितं सत्वरम्‌ । 
शीलं शेलवटुक्तमं स्थिरतरं नाशाभियखं यतो 
याते शङ्करथाम हन्त ! गुणिनां मान्ये नु मन्ये मुहः ॥ १६ ॥ ` 


क चोः“ नन्ति 
नि 
ज 


शोकोद्धार । ५ 


~ ~ 4 हे [+ हे 
आज नहीं सौजन्य निराश्रय धमं हुश्च है। कर्णा कलुषित, शास््र-बोध श्रव श्रस्त हुश्मा हे॥ 
शील शेख-सम नष्र च्रए्र सव दाय !इुश्राहे। देगा कोन खुबोध योगिवर चला गथा दहै ? 


रयि विधे ननु निद॑य ! निदेलन्‌ यतिवरं किमलाधि फलं त्वया ? 
प्रहिते निरतं ` विरतं भवे फलविदीनमरीनङ्चेषटितम्‌ ॥ २० ॥ 


निद॑य काल कराल अनवसर म क्या करता । कैसे २ साध्ुरत्न क्रो सहसरा हरता 
परतिहमेभ्े लीन हीनके आश्रय ये भरे । स्वाथंरहित थे शान्त वोध्रयुत दमय ये थे ॥ 


ननु गतं सकलं तव गौरवं विफलयाः दययाऽजनि केवलम्‌ । 
्रुतिमतं गलितं विततं यते ! बत गते शिवधाम यतस्त्वयि ॥२९॥ 


गुणिमंडल से मान्य आपका गौरव जो था] शील ओर संतोष समान सनातन जो था । 
द्या दयाकर ! वही पश्च पर पश्च भरी थी 1 शान्ति उदार विचार संहित सवत्र रही धी ॥ 


७23 ९, = 6 


निगममागंगतान्‌ परिभावयन्‌ ननु सुधाषिशदवेचनेवहु । 
सुकलयन्कलिकस्म ष पीडितान्‌ ध्रतगुणान्‌ यतिसंचयपूजित ! ॥ २२॥ 


लोभ मोह क्रा जाल सदा दुख दवेता रुइता । पाप पिंड नित दुएटभाग सखे वदता रहता॥ 
उसे हशाकर सत्य ध्म उपदेश क्रिया शरा 1 निराधार जन चन्द्‌ सुदित हो शर्ण लिया था ॥ 


` मधुरया तव वोधितधरम॑या शमगिरा गलितं दुरितव्ननः ॥ 
अघविनाशकरं तवर दशनं नयनगोचरमद्य कथं भवेत्‌ ॥ २३६॥ 


रुन पवित्र उपदेश आपसे नित्य हमार । हेता था अघ नाशः शुद्ध था चित्त दमारा॥ 
श्राजदेवकाकोप अरेरेजगण मं छाया । नहीं आपका सोस्य रूप दइगपथ मं आया॥ 


अथि गरो गरिमालय ! मीलिता तव पदाव्जपरायण भावना ॥ 
सुजनता जनतापविनाशिना नन.कटात्त इहापि विधीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 


देखो गुरुवर ! भक्तिप्रागं की रोति बताकर । त्रिविध तापमथ पाप सहज सव साथ हटाकर ॥ 
जिति दिथा सदुबोध ध्रमं करा मासं दिखाया । चही आज जनवगे शर्ण म तेरी आया॥ 


६ शोकोद््‌।र । 
तब सुधमेविराजितसद्रतिं हदयतापविदारणतत्पराम्‌ ॥ ` 
निखिल शाख्रदहस्मयीं गिरं नवसुधां वसुधातलवतिनीम्‌ ॥ २५॥ 


स्मरति साधिमगोरवमानित ? गुरुवर ! स्फुटमद्य जनत्रजः 

गुणगणञ्च विषेकविराजितं कर्‌ कृपां हदये पुनरद्य ते ॥ २६ ॥ 

निखिल शाख शुभ सार भरी वाणी को सुनकर । होता था ्रानम्द दुःख को समुद दटाकर ॥ 
खुध्रातुल्य उपदेश पान हम सव `-करते थे | सुदित मान मे नित्य परेमसुख सच छेतं थे ॥ 


करते हें गुणगान भाव से गुरुवर तेरा । होता हृदय विदीणं शोक से यतिवर मेरा ॥ 
जो था प्रथम प्रमोद आज दोता अन्धेरा। हाय काल ने आज दिया पिर जगमे प्ेरा ॥ 


यातः किं पतितां विलोक्य निखिलां धमंस्य निष्टं कलौ । 

श्रीमच्छूरदेशिकं कलयितुं तत्वं भवाच्‌ सादरम्‌ ॥ 
विद्धान्‌, नघिथते मनो मम यते शोकाग्निसंब्याङुलं । 
मन्ये संस्फ़टतीव हन्त निखिलं शुन्यं मया टश्यते ॥ २७ ॥ 
देख धमं की द्शागारो क्या दुःख हु्राहै। क्या कुक ओर उपाय दयम खुगम इश्रा दै॥ 
श्रथवा शंकर पास खनानां यह चादहादे। जोहो पर गुखराज ! को श्रव क्था चाहादहे॥ 

निराधारं धर्म निधनसदहितं साधुचरितं । 

सशोकं सल्लोकं विगतमहिमानं श्रतिगणम्‌ ॥ 

असारं साधूनां हदयमितभावं ननु भवं । 

समस्तं तद्व्यस्तं कर्‌ कर्‌ यति देव च हरत्‌ ॥ २८ ॥ 


 श्राज दैव ने निन्य कुरिल निज रत्य दिखाया । धमं भाव को दाय जगत से श्रहो हटाया । 
नदीं शान्ति करा ेश शास्ज महिमा न रहा है । ओर शोक से व्याप्त लोक समुदायक श्रा है॥ 


शोकौद्भार ~ 


निधानं धमाणां कुलभवनमादययं गणजुषां । 
गतं रत्नं लोकाद हह विधिवाज्च्छा सफलिता ॥ 
अहो किं नेष्ठुर्थ्यं सिरसि परितोऽ्गारवलितं । 
विधे ज्ञातं ज्ञातं तब खलचरित्रं विरमतात्‌ ॥ २६ ॥ 


आज धमं का केन्द्र देवने लट लिया है। रत्न अस्रूट्य महाधं सर्वथा खच लिया है। 
निष्डता का आज हमे परिचय दिखलाया। दाय काल ने नीच कायं को कर दिखलाया ॥ 
दैव २ त्‌ चाल निराली अपनी चल छे । करनादहो जो कायं उसी को जल्दी करलठे। 
रह न जाय अव देख मनोरथ तेरा कोरई। वच न जाय अब शज्जु जगत मे तेरा कोई ॥ १॥ 


नीच ! अनेक खुधीर वुद्धि बहु लक्षण पंडित । शरीर सामन्त शास्र शुभतत्व खमंडित । 
तेने कितने हाय श्रे मारे है जगमं । तो भी कोई शत्र रहा क्या तेरे मगमे॥२॥ 


पापी नीच गंवार ! लपक करक्यात्‌ अता! निज हाथो से चोट पाकर अरे चलाता। 
लज्जा तभ को अभी नहीं आती है मनमे। तेरा काला काम दिखाया क्या है जगमं ॥ ३॥ 


के 


च्रे देव, वे नीच छृत्य तेरा सव कहते । तुको वे लख क्रूर दूर तेरे से रहते। 
तौभी तू निज हाथ वद्धाकर उनके सन्मुख । हाय भौकता काल गाल मं होकर उन्मुख ॥ ७ ॥ 


शील सुधाकर ब्रह्म तच्वमय अचुपम पंडित । शास्त्र तत्व परिवोध भाव गुण गुणगण मंडत। 
विज्ञ यतीन्द्र सुत्रह्मचयं रत कोविद नयकर 1 फेस जनका नाश ररे करता है खल यह ॥ ५॥ 


क 


 सत्यधमं संचार यहां .ये नित करते थे। भक्तं जनो के दुःखभार कोये हरते थे। 
सत्य ज्ञान उपदेश खन)कर धमं वताते। दुष्ट कमं कों द्ुडा सत्य मं सदा लगाते ॥ ६॥ 


सदा शान्ति डखसार तथा संतोष भरा था। श्म दमम भे लीनक्ञानसे हृदय भरा था। 
पूज्य पवित्र विचार यहां ये थे वतलाते । गद्‌ तच्वका भाव सदा ये थे बतलाते ॥ ७ ॥ 


दर्शन करते पाप समीमनसेहरतेथे । वंध जगत के त्वरित देखते ही करते थे। 


सद्‌ाचरण को सद्‌ा प्रेमसखे थे बतलाते । दुराचार को सहज ज्ञान देकर दटवाते॥ ८ ॥ 


हाय कालकी चाल नहीं कुद कहते बनती । पल पल मे यह नीच जगत को करता गिनती ॥ 
श्रे दुन कृत्य दिखाया है यो अपना । जो था प्रथम प्रमोद आज होता हे सपना ॥ € ॥ 


हाय सत्य को मार्गं हमे अरवक्षोन दिललावे १ शील ज्ञान संतोष धमं पथ को ॐे जावे? 
नीच दैवने किया कृत्य यह कैसा खोखा । हाय रतन का पड़ा राजञ दिखता है योटा॥ १० ॥ 


५ 
ति कै 
च 1 ^. - ॥ ॥ 
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| +> 


~ शोकोद्धार । 
हा दैव निष्डुर तुभे श्रव भी न श्राती। लञ्जञा श्रमाप, मन मे न दयां कराती। 
रे देख २ यह भक्त समूह श्राया । रोता इश्रा, यति को किसने छिपाया ॥ ११॥ 
क्या नोचक्रमं नितदी करता रहेगा ? क्या कीति तु जगतमे इससे लदेगा ?। 
हा रत्न तू हरगया- मसे तान्त । दोसेसभी हृदयम हम हाय तान्त ॥ १९॥ 
त्रधार धर्म निगम।गम कायदही था 1 संखर दुल . नित ही हर्ता यहो था। 
सत्तरचको नियम से हमको सिखाया।था पाप जो सहज मं उसको टाया ॥ १३ ॥ 
हा हा. निरश्रय वने हम हैँ नित।न्त। हा शोक से व्यतित हे करता छतान्त । 
` क्या दीनको खल ! अरे वहुधा सताता । क्या दीनको कुटिल ¦ लात स्मरे लगाता॥ १४॥ 
हा कौन धमं पथ मे हमको करेगा । हा कौन कमं विधि नित्य यहां करेगा । 
हा हा निराश्रय बनाकर आप जाते । तो आज यौ शरणमे किसकी चिठःते ॥ ५ ॥ 


जाश्रो गरो ! सदय ब्रह्मस्वरूप पाच्रो । जाश्रो खुध्ाम शिवके रिवतच्च पाश्रो । - .. 


हे भाग्य नीच सवका चिधिहै न बाम ।जश्रो गुरो ! परम ध्राम लहो विराम \। १६ ॥ 


पवित्रतरमानसो रसमुनिग्रहव्योमिते । 
सम॒दययदमलाशयः परदितादरो दायने ॥ 
बुधे गुएतिथौ शमे नभसि शक्लपत्ते मदा- 
नलौकिंकविभोऽगमनिजपदं परेदुगंमम्‌ ॥ 


संवत १६७ श्रावण मास का शुक्क प्क्ष तिथि तीज । वुध्रवासर नजमद गमे अचल।नन्द्‌ यतीश। 


शत 1464०6१0२१) १. एतदीघविगहानलदृयलानमानसः सःयानन्द्‌ः 
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